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वक्तग्य्‌ 


तासी के अनुसार जगद्गुरू शंकराचार्य ने हिन्दी मे भी सम्भवतः कुछः 
रचना कौ थी ओर वे अमरूक शतक नामक संस्कृत के श्ृङ्खारी काभ्य ग्रन्थ 
के भी रचयिता समक्षे जतेदहें। तासी ने शंकराचायं को किस प्रकार 
हिन्दी का भी कवि समञ्च लिया, इस बात की छाननीन करने के लिये ने 
१८१५६ मे अमरुक शतक का अध्ययन किया ओर ब्रजभाषा मे उसका यह्‌ 
पद्वाचुवाद प्रस्तुत हआ । अनुवाद का यह कायं सात सितम्बर ५६ को प्रारम्भ 
हा ओर १४ नवम्बर ५६ को सम्पूणं हुआ । 


सितम्बर ७--&२, ६४, ६१५; ६६, १०० : कुल ५ छन्द 
८ छद ४०, ४५, ४८, ५१, ८१, ८३, ८४, ६३ : कुल ८ छन्द 
६--छद ६७, ६८, ६६ | (शः कुलं २ छन्द 
15---लद 4, ४, २, 56 : कुल ४ छन्द 
११ छद ५३, ५८ : कुल २ छन्द 
१२ छद १२, १३, ३४, ३५, ४, ५०, ५६, 
५७, ९३, एर्ठ, ४ : कुल ११ छन्द 
१४ छंद २६, २७, रर : कुल २ छन्द 
१६- छंद २,३ | : कुल २ न्द 
१७- छंद ५, ७, ८, ६ : कुल ५ छन्द 
९९--6द १०.११.८१९ : कूलं ३ छन्द 
क्ल = १४, १५ | : कुल २ छन्द 
२४- छद २१, २२ : कूल २ छन्द 
२६-- छद १७, १८, १६, २० : कुल ४ छन्द 
३०- ठंद २३, २४, २५, २८, ३१ : कुल ¶ छन्द 


न „4 (= 


अक्टूबर ११-- छंद ६१, : कुल १ छन्द 
१८-- छंद ६६ : कुल १ छन्द 
२०--छद ३१, ५४६, ७ : कुल ३ छन्द 
२१- छद ४४, ४६, ४७, ५२ : कुल छन्द 
२२ छद ३२, ३३, ३६, ३७, ३८, ३४ : कुल ६ छन्द 
२२--छंर ४१, ४२, ४३, ५४, ५५ : कुल ५ छन्द 
२४- छंद ६१. ६२, ६४, ६१५, ६९ : कुल ५ छन्द 


नवम्बर १४-- छंद ६०, ७०,८०, ८२, ८५, ८७; ८८,९० : कुल १० छन्द 
सारा अनुवाद आजमगढ में ही सम्पन्न हुजा, केवल छन्द ४१ का अनुवाद 
गाँव पर सुधवेमे दशहरा के दिन एवं छन्द ६६ का काशी में हुआ । 


अनुवाद कायं के लिएमेरा आधार ग्रन्य आगरा निवापीश्री ऋषीर्वरनाथ 
अट सम्पादित गद्यानुवादसे संयुक्त अमत्कर गतक का वह्‌ संस्करण रहाहै, जो 
संवत्‌ १६७१ मे गंगाविष्णु श्रीकृऽ्गदरास के लक्ष्मी वेक्टैष्वर प्रेष, कल्याण, 
मुवर्हसेछ्पाथा। 


संस्कृत की मेरी अभिज्ञता नीके बरावर दै। अतः गचयानुवाद के रहते 
इए भी मने पं० विजयशंकर पिश्र सेड्म प्रन्थका ण्णः अनुवाद पुनः 
कृराया। म उक्तपंडतनजी के यहां अपनी पोथी लेकर चला जाता था ओर 
वे छन्दो क। गयानुवाद वोलदेतेथे, मै तकाल लिखनलेताथा। अगे एक- 
एक कर मूल श्लोक्र है, तदनन्तर उक्त पण्डित जीका क्रिया हआ खड़ी बोली 
गद्यानुवाद द, फिर मेरे द्वारा किया हुभा ब्रजभाषा में पद्यानुवाद । जैते-जेपेये 
पद्यानुवाद होते जाते थे, हरिओौघ कला भवन के महामन्त्री श्री विजय नारायण 
पिह जी के आवास पर होने वाली नित्य सन्ध्य गोष्ठं मेवे सुनाये जाते थे, 
जहां प्रर उक्त महामन्त्री महोदथ के अतिरिक्त सर्वरी गुर्भक्त धिह भक्त, 
विश्वनाथ लाल श्रैदा, दानवहादुर पिह सूंड, णिवशंकर पाण्डेय वैद्य. अवध 
नारायण लाल अष्ठाना, उक्तं पण्डित विजय शंकर जी सिश्र, प्रो० जयकूुपार 
मरदुगल, श्री हरनाथ सहाय आदि सुतरस्छृत सम्पण समुपस्थित रहा करते ये । 
आजमगढ का वह्‌ साहित्यिक वातावरण भी क्या खबर था । 


१६६० के वसन्तोत्सव के अवसर पर हरिओौध कलां भवन, आजमगढ मेँ 
हरिओौव-प्रभा' का जो चिदिवसीय आयोजन हुआ था, उसके एक उत्सवे में 
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-अमरुक शतक के इस अनुवादकापारठभीथा। उस गोष्ठी के अध्यक्ष उक्त 
पण्डित विजयशंकर मिश्र थे ओर प्रमुख अतिथिथे काशी से गये हुए पण्डित 
-लालधर "त्रिपाठी प्रवासी" । उस गोष्ठी में मैने समस्त भूमिका भाग एवं प्रथम 
३० श्लोकों का पद्यानुवाद पढ़ा था । गोष्ठी सफल थी । 


पण्डित विजय शंकर जी मिश्च आजमगढ जनपद केही निवासीथे। वे 
भिसिरान के रहने वाले थे । वे पहले उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में हिन्दी 
के प्राध्यापकयथे । बादमेवे आजमगद़के डी० ए० वी० इन्टर कालेज में 
हिन्दी के प्राध्यापक होगयेये। मिश्र जी विद्वान्‌ एवं सहूदय थे । उन्होने 
उदय प्रताप कालेज मे रहते समय कामायनी परं प्रथम समीक्षा ग्रन्थ प्रस्तुत 
क्ियाथा। यह्‌ बात १६३८ ई०° कीदहै। उस समय भै काणी हिन्दू विश्व 
विद्यालयमे बौ० ए द्वितीय वषंका विद्यार्थीथा ओर मैने हस्तलिखित 
"हिन्दी" का विशालकाय "प्रसाद अंक निकाला था। इस प्रसाद अंक" में 
मिश्र जी के उक्त समीक्षा ्रन्थ का एक अध्याय रने ले लिया था । उक्त ग्रन्थ 
की प्रक्षि मुङ्ञे आदरणीय पण्डित पद्मनारायण जी आचायंकी कृपा से हर 
थी । उक्त ग्रन्थ प्रकाशमें नआ सकाओौर कहीं खो गया। अब उसका 
एकमात्र अवशेष उक्त उद्धूत अध्यायके रूप में मेरे पास सुरक्षित हिन्दी के 
“प्रसाद अंक मे रह गया है। 


पं० विजय शंकर जी मिश्र अब इस संसारमें नहीं है। उनका निधन 
आजमगदमेही ३१ दिसम्बर १६६१ की राचि में १० बजे के लगभग घण्ट 
दो घण्टे की बीमारीमेदहो गया। हरिओौध प्रभाकी भमरुक शतक गोष्ठी सें 
जव मैने उक्त मिश्र जी को सभापति बनाया था, तब मेरे मिव्दाजीते 
इसे अत्यन्त सराहा था ओर कहाथाकि मिश्र जीने इस अनुवाद कायं में 
मेरी जो सहायता को थौ, र उससे उकऋण हौ गया । परन्तु भँ समज्लता हूं कि 
ओ उनसे उऋण नहीं हो पाया हूं ओर न मै उनसे उक्रण ही होना चाहता हूं । 
उनका ऋण-भार मुज्ञ पर सदा बना रहे, उसकी स्मृति मूञ्चे बराबर 
होती रहे, इसीलिए इस ग्रन्थ को मैँ उनकी दिवंगत आत्मा को समपित कर 
रहा हूं । 


"अमरुक शतक" का ब्रजी मे यह पद्यानुवाद शायद युग कौ रुचि के बहुत 
अनुक्रूल न हो, क्योकि अब सम्पन्नता का वह्‌ युग नहीं रहा, जब काव्यशास्व 
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विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌" का व्यसन सव व्यसन में स्वस्थ एवं 
सुसंस्कृत समज्ञा जाता था । फिर भी जब यहं अनुवाद स-विलास, स-व्यसन 
नही, सम्पन्न होदही गयारहै, तव सदाणयों के सम्मुख प्रस्तुत करने मेम 
असमंजस क्यो कर । जैने कोई चोरी नहीं की है, अनुवाद किया हे । अनुवाद 
कंसा है, सुधीजन जानें 1 मुञ्ञे अपने कायं से सन्तोष टे । 

ङस ग्रन्थ का प्रकाशन उत्तर प्रदेण संस्कृत अकादमी द्वारा प्रदत्त छ्‌ 
हजार रूपये की आर्थिक सहायता से किया गया हं । एतदथं मै अकादमी के 
प्रति अपना आभार प्रकट करताह्र। ग्रन्थ २८-५४-६४ कोटी प्ूणंरूपसे 
प्रस्तुत हो मया था, पर प्रकाशमें मव आ रहाहं। 


पहले अमरुक शतक के ऋषीश्वरनाथ भट हारा स्वीकृत केवल .१०० 
श्लोकों का पद्यानुवाद मैने किया था। अब प्रकाशन के समय इसके परिशिष्ट 
के १३ इलोक भी अनूदित कर दिये गये हैँ । इनका अनुवाद-काल है-- 

१० फरवरी ६४--ष्लोक १०१ 

१४ फरवरी ‰६४--श्लोक १०२-१०६ 

१८ फरवरी ६४--ष्लोक १०७-१०४ 


१६ फरवरी ६४--एलोक १९१०-११३ 


साहित्य वाचस्पति 
सुधवै, वाराणसी डां० किशोरीलाल गुप्त 
५-७-१६६४ एम° ए०, पी-एच ० डी०, डी° लिट्‌० 
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प्रगस्ति 


(१) 


"मुक्तकेषु हि प्रवंधेष्विव रसबंधाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते यथा 


ह्यमरुकस्य कवेर्मुक्तकाः यु ज्खाररसस्यंदिनः प्रबधायमानाः प्रसिद्धा एव । 


--आनंद गोवधेनाचायं (६५० वि०), ध्वन्यालोक, 


तृतीय उद्योत, सप्तमकारिका की इत्ति 
(र) 


अमरुककवेरेकः ए्लोकः प्रबंधशतायते 


-भरत टखीकाक्नार ` 


(३) 
अमरुककवित्वडमरुकनादेन विदल नितान संचरति । 
श्यृद्धारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणयुगलेषु 


--अजुनवमेदेवः 


अमरुक के कवित्व-डमरू के 
उमन्नाद से हई तिरोहित 
ओर दूसरी रतिरसभीनी 
उक्ति नहीं गजित होती है 
श्रवणयुगल में धन्यजनों के | 


--कमलेशदत्त त्रिपाठी (अनुवाद) 











अनुक्रम 


भूमिका 


क्या गंकराचायं हिन्दीके कविय? 
अमरुक-समय, स्थान, जाति 
अमरुक शतक के विभिन्न संस्करण 
अमरूक शतक के छन्द 
अमरुक शतक को काव्यगत विशेषतां 
अमरुक शतक ओर हिन्दी की रीतिकालीन काव्यधारा 
अमरु ओर केशव 
नीलकण्ठ कृत अमरुक शतक का हिन्दी अनुवादं 
अमरूक शतक का एक दूसरा अनुवाद 
अमरु विहारी ओर पद्यसिह शर्मा 
विहारी के कुछ ओर दोहे ओर अमरुक शतक 
अमरुक ओर मण्डन 
अमरुक ओर मतिराम 
अमरुक ओर भूषण 
अमरुक ओर पद्माकर 
अमरुक ओर भिखारीदास 
अमरुक ओर मुरार 
अमरूक ओर एक अन्य अज्ञात कवि 
आधुनिक युग के अमरुक शतक के तीन हिन्दी अनुवाद 
हिन्दी अमरूक शतक 
परिशिष्ट 
अमरुक शतक के एष १३ श्लोक 
श्लोकानुक्रमणिका 
[] 
--- १ ॥। । 
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१२ 
१९ 
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३३ 
२३४. 
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९9 
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४६ 
४८६-१२१ 
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१. क्या शंकराचायं हिन्दी के कवि थे? . 
तासी लिखता है-- 

(१) यह्‌ निश्चित करना कठिनि है कि हिन्दी के सबसे अधिक प्राचीन 
कवि किस समय हुए। तोभी मैने अमर शतक द्वारा ज्ञात संस्कृत कवि शंकर 
आचाय का उल्लेख किया जो नवीं शताब्दी मे रहते थे ओर जिन्होने कुछ 
हिन्दी कविता लिखी प्रतीत होती हैँ । 

--हिद्ुई साहित्य का इतिहास, पृ०--१०७, टि० १। 

(२) इस प्रसिद्धं व्यक्ति ओौर प्रख्यात संस्कृत लेखक का मै यहाँ केवल 
इसलिए उल्लेख कर रहा हं क्योकि उसने हिन्दी मेंभी लिखा प्रतीत 
होता दे । 

यह्‌ ज्ञात है कि अन्यके अतिरिक्तसौ श्युगारिक कविताओं का प्रसिद्ध 
संग्रह (अमर शतक' उनकी देन है । | 

--हिदुई साहित्य का इतिहास, परिशिष्ट ७, संकर आचाय, प° ३६४ । 

तासी का अध्ययन करते समय मेरी दृष्टि इन पंक्तियों पर पड़ी । अमरु 
शतक को उलट पलट कर देखने को इच्छा हुई कि उससे किस प्रकार ज्ञात 
होता दै कि यह्‌ शंकराचाये की रचनादहे, न कि अमरुक की । इस दृष्टिकोण 
से मैने अमरू णतक को उलटा पलटा भी। | 

मेरे पास अमरु शतक का जो संस्करण है; वह सं० १६७१ मे गंगा विष्णु 

श्रीकृष्णदास के लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रस, कल्याण, मुंबई में छपा था । यह्‌ संस्करण 
हिन्दी अनुवाद सहित है । अनुवादक है ऋषीश्वरनाथ भद्र, वी० ए, प्राज्ञ । 
भटु जी आगरा के रहने वाले थे । हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बद्रीनाथ भट 
के भार्ये, यह्‌ आगरा से निकलने वाले हास्यरस के प्रसिद्ध पाक्षिक “नोक 
ल्लोक" के जन्मदाता थे; इनका देहावसान १६५७ ई० के लगभग हुआ है 
यह्‌ ब्रजभाषा के अच्छे कवि भी थे । अनुवादकने म्रन्थारम्भ में ७ पृष्ठो की 
भूमिका लगा दीदहै। इस भूमिकामे इस किवदन्ती का उभ्लेख दै, जिसके 
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अनुसार शं कराचार्य ने गतप्राण अमरुक राजाके शरीरम प्रवेण करके अमस्‌ 
शतक बनाया । किवदन्ती के अनुसार जव शंकराचायं ने मण्डन मित्र को वाद 
ने पराजित किया, तब मण्डन मिश्च की पत्नी, उक्त वाद की निर्णायिका, विदुषी 
शारदा मिश्र ने उनसे कहा कि अभी आपकी विजय अधूरी दहै, पने केवल 
श्रद्धाग पर त्रिजय प्राप्त कीदहै। मुञ्चे भी पराजित कर लीजिए, तभी आपको 
घुरी विजय होगी । शंकर शास्त्रार्थं के लिए प्रस्तुत हो गए । णारदा शंकर के 
अगाध पाण्डित्य को देख चुकी थी। उसने सोचा इन्हं किसी एेसेक्षे्लमेने 
जाकर पटका जाय, जहाँ इनकी गतिनदहो। उनके ब्रह्मचारी रूपसे वह॒ 
अवगत थी । उसने उनसे कामशास्त्र के प्रष्न पृूषछे--वताइए कि पुष्पधन्वा 
कामदेव की कलाएं कितनी हैँ ? उनका स्वरूप क्यादहे ८ वे किस पद (स्थान) 
का आध्रयलेने वाली हैँ ? पूवे पक्त मे उनकी भिन्न स्थिति कंसे हो जाती है? 
युवत मे उनकी स्थिति कंसी होती है ओौर पुरुष में केसी ? 


कलाः कियत्यो वद पुष्पधन्वनः 
किमात्मिकाः किच पदं समाध्रिताः 
पूरवे च पक्षे कथमन्यथा स्थितिः 
कृथं युवलत्यां कथमेव पूरुषे 


शंकर चुप हो रहे, कुछ उत्तर न सञ्च पड़ा । उन्होने एक मास की अवधि 
मांगी ओर शिष्यो के सहित वर्ह से चल पड़े । कश्मीर नरेश अमरूक वन में 
अखेट केलिए गयाथा। दंवयोग से वहीं दिवंगत हो गया । उसका शरीर 
एक बृक्ष के नीचे पडा था ओर रानियां विलाप कर रही थीं। शकराचायेने 
यह दृश्य देखा । उन्होने अपने शिष्य सनंदन से कहा-- भ अपना शरीर छोड- 
कर राजाकी कायाम प्रवेश कर रहा हूं, तुम मेरे निष्प्राण देह कौ रखवाली 
करना ।' राजाके मृत शरीरमें शंकरने योग बल से प्रवेश किया । राजा 
जी उठा । रानियां प्रसन्न हो गर्ह्‌ । राजा अपनी राजधानी को लौट गया ओर 
अपनी रानियां के रागरगमें लीन दहो गया । इस प्रकार शकर कामतत्वसे 
परिचय प्राप्त कर राजाका शरीर छोड पुनः अपनी कायाम प्रविष्ट हौ गए 
ओर शारदा मिश्रके पास जा उन्होने उनके परष्नों का उचित उत्तर दे उन्हें 


ओ पराजित किया । किवदंती कहती है कि अमरुक रूप में कामकलाका जी 


अनुभव शंकर ने प्राप्त किया था, उसी का अभिव्यंजन उन्होने अमरु णतक' में 


तव क्रिया। 
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अनुवादक का कथन हैँ कि शंकर दिग्विजय मे उक्त कथा है, पर उसमें 
यह उल्लेख नहीं है कि शकर ने अमरुशतक की रचना की । उसका यह्‌ भी 
कहठना है कि अमरुशतक मे शारदा मिश्च के प्रश्नों के उत्तर अनुरूप कुछ है भी 
नहीं । उसका स्पष्ट मत है कि प्रसिद्ध शंकराचायं को अमरुशतक से कुछ भी 
लेना देना नहीं । अमरुशतक" के रचयिता ओर मृत राजा का नाम संयोग- 
वशात एक ही है । यही संयोग इस किवदन्ती के मूल मे है । यही प्रायः सभी 
विद्वानों का मूल है । केवल रविचन्द्र इस किवदन्ती मे विश्वास रखते है । 
उन्होने अमरुशतक की अपनी टीका में प्रत्येक श्लोक का शांतरसपरक अथं भी 
किया है । उनकी मान्यता यह है कि शंकराचायं ठेसा योगी जो कुछ कहेगा 
वह्‌ अवश्य शांतरस परक होगा; अतः घोर श्ुगारी अमरुशतक का शांतरस- 
परक अथं भी होना ही चाहिए । तासी को अमरुशतक का एेसा ही कोई 
संस्करण मिल गया रहा होगा ओर वे इसे शंकराचायं की रचना मान वे 
मेरा यह्‌ भी खयाल था कि शायद अमरुशतकसेही शंकराचायं का हिन्दी 
कवि होनाभी सिद्ध हो जाय । पर तासी के दोनों कथन नितान्त श्रममूलक 
सिद्ध हुए । हाँ, इस उलट पलट में मेरी अमरुशतक के प्रति आसक्ति बढ़ गड । 
इस काव्यने रीतिकालीन काव्य परम्परा को निश्चित रूप से प्रभावित किया 
हे । इस दृष्टि से मैने इसका सम्यक्‌ प्रभाव देखना चाहा ओर इसका अध्ययन 
गहन होता गया तथा लगे हाथों यह अनुवाद भी हो गया । 
२. अमरुक 
समय 
अमरुक ने यद्यपि अपने काव्य द्वारां अत्यन्त प्रसिद्धि प्राप्तकीदहै, फिर भी 
इनके समय, स्थान आदि का ठीक-ठीक पता नहीं ओर न इनके जीवन की ही 
कोई जानकारी सुलभ है । इनके सम्बन्ध में अधिक से अधिक यही कहाजा 
सकता है कि संवत्‌ ८०० से कुछ पहले हुए ध्वन्यालोककार आनन्दवद्धेन का 
समय ८५० ई० है । उन्होने ध्वन्यालोक के तीसरे उद्योत में अमरुक का बड़े 
आदर के साथ उल्लेख किया है ओर उनके करई सरस छन्दं को उदाहरण रूप 
मे उद्धत किया है-- 
“मुक्तकेषु हि प्रबन्धेष्विव रसवंधाभिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते ।' 
तथा 
(अमरुकस्य कवे. मुक्तकाः शु गारस्यं दिनः प्रबन्धायमाणाः प्रसिद्धा एव ।' 
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` " स्पष्ट है अमरुक आनन्दवद्धेन से पूरवंवर्ती हैँ । वामन जानन्दवद्धेन से भी 


कुछ पहले लगभग ८००.६० में उपस्थित थे । वामन ने अमरूक के तीन छन्द 


बिना रचयिता का नाम दिए उद्धृत किए हैँ । अतः अमरुक वामन से भी पहले 


के है । विद्वान इनका समय आठवी शती अनुमानते हैँ । 
स्थान 
 डं° भोलाशंकर व्यासका मतहै कि शकराचायं वाली यह्‌ किव- 
दंती कि उन्होने अमरुक शतक की रचना की, यद्यपि निस्सार है, पर उसमें 
भी एक सार है । उनका ख्याल है कि इस कथा में अमरुक के जन्मस्थान का 
संकेत है--अर्थात्‌ अमरुक कश्मीरी था । इस कल्पना को वे नामके तकं पर 
ओौर भी पृष्ट करने का प्रयास करते हुए कहते हँ अमरूक नाम कश्मीरियों 
जैसा है । कंयट, जंयट, मम्मट, कल्लट, व ्रट, विह्धण, कह्ण जैसे नामों की 
तरह शंकुक जंसे नाम भी कश्मीरियों में भिलते दै । अमरुक ओर णंकुक के 
नामों में यही कश्मीरीपन की तुक दिखाई पड़ती है 
जाति : | 

त्षीष्वरनाथ भद ने इन्हं जाति का सुनार कहादहै ओर प्रमाण में कृष्ण- 
मचारी के अंगरेजी मे लिखे संस्कत साहित्य के इतिहास से निस्नांकित उद्धरण 
दिया हि-- 

विश्वप्रख्यातनाडधमकरल तिलको विश्वकर्मा द्वितीयः 

'नाड्धिम' सुनार को कहते हँ । 

भट जीने अमरुक शतक के टीकाकार अर्जुन वमेदेव का यहु उद्धरण 
दिया है ओर इसके अनुसार इन्दं ललित कलाओं में प्रवीण कहा है-- 

क्रीडाधाम्नः कलानाममरकसुकवेः केऽप्यमी श्लोकपादाः 

३. अमरुक शतक के विभिन्न संस्करण 


अमरुक का केवल एक ग्रन्थ अमरुक शतक मिलता है । इसके कई संस्करण 
भारत ओर विदेश मे प्रकाशित हुए हैँ, जिनमें पूणं समानता नहीं है । विभिन्न 
संस्करणों मे पद्य संख्या ६० से ११५ तक पाई जाती दहै । विभिन्न संस्करणों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात .होतादहै कि सवम केवल ५१ छन्द 
समान हैँ ।> शेष छन्द कुछ मे मिलते, कुमे नहीं । डां० भोलाशंकर 
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व्यास का अनुमान है कि सम्भवतः विकट नितंबा, शीला भटारिका जंसी 
कवयिचियों के भी कुछ छन्द अमरूक णतक में मिल गए । 


ऋषीश्वरनाथ जी ने महामहोपाध्याय दुर्गाप्रसाद जी के आधार पर अमरुक 
शतक की सात टीकाओं का उल्लेख किया है-- 


(१) महाराज अर्जन वर्म देव कृत रसिक संजीवनी टीका--इस टीका में 
परिशिष्ट कै भी श्लोकों को जोड लेने पर॒ छन्द संख्या १६३ तक पहुंच जाती 
टै 1 अर्जुन बमेदेव तेरहवोीं शती के उत्तराद्धे मे हए । यह्‌ मालवाधिप राजा भोज 
कै वंगञजये । यह्‌ प्राचीनतम एवं सर्वाधिक प्रामाणिक टीका दहै । इसमे रस 
ओर अलंकार का पूरा विवरण दिया गया है। 

(२) वेमभूपाल कृत श्युगार दीपिका 

(३) रुद्रदेव कृत टीका 

(४) रविचन्द्र कृत कामदा टीका-इस टीकामे १०० श्लोक है, यह्‌ 
3६४४ काशी से प्रकाशित हई है । 

(५) सूयेदास कृत श्यु गार तरगिणी 

(६) शेष रामकृष्ण कृत रसिक संजीवनी 

(७) एक कतु नाम-रहित टीका 


ऋवीष्वर नाथ भट के पास अमरुक शतक की ५ प्रतियाँ थीं, २३ सटीक 
२ कैवल मूल । इनमेसे मे १०० श्लोक ये, सभी समान थे ओर एकही 
क्रमसे थे । इन्हीं १०० लोकों को उन्होने उसी क्रम से अपनी हिन्दी टीका 
मे ग्रहण किया है ओर उन्हींको ब्रजी के इस पद्यानुवादमें भी स्वीकार किया 
गयादहै। भटुजी ने ग्रन्थांत मे अन्य प्रतियों में पाए जाने वाले १३ अधिक 
छन्दो को परिशिष्ट रूपमे संकलित कर दिया है। इनकी टीका नहीं 
की है । | 

८. त्द्‌ 

अमरुक शतक में कुल नौ प्रकार के छन्द प्रयुक्त हँ । इनमे एक तो मुक्तक 
डे, शेष गणव्ृत्त है । 
(अ) मुक्तक 


१. अनुष्टुप-इस छन्द के प्रत्येक चरण में ८ अक्षर होते हैँ; प्रत्येक चरण 
मे पाचवा अक्षर लघु एवं छां गुरु होता है । दूसरे एवं चौथे चरणो मे सातवां 
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अक्षर भी लघु होता दै । अमरुक शतक के ये दो छन्द अनुष्टुप में है--६३, 
¶%१००। 


(ब) गण वत्त 

१. दरूतविलंवित-इसके प्रत्येक चरणमे १२ अक्षरहोतेदहैँ। इसका 
लक्षण नभ भ र' है । अमरुक शतक में द्रतविलंवित छन्दों की संख्या कूल 
२है। एह ५१, ६०। 


२. वसंततिलका-इसके प्रत्येक चरण में कुल १४ अक्षर होते हैँ । इसका 
लक्षणदहै-तभजजगग। अमरूक शतक मए ११ छन्द वसंततिलका 
गणव्त्त मे है १, ४४, ५२, दत, ६६, ८६, तद, ६४, ६५, दत, ६६ । 

३. मालिनी-इसके प्रत्येक चरण में १५ अक्षर होते । इसका लक्षण है-- 
ननमय य । अमरुक शतक में २ मालिनी छन्द हँ-३५, ४०। 


४. मंदाक्रांता-इसके प्रत्येक चरण में १७ अक्षर होते हैँ । इसका लक्षण 
है-ममनततगग। ४, ६, ७ वर्णो पर विराम होता है। अमरूक शतक 
मे ३ मंदाक्रांता छन्द है--३४, ५६, ६१५ । 


५. हरिणी-प्रत्येक चरण में १७ अक्षरहोते हैँ । इसका लक्षणहैँनसम 
रसलग। ६, ४, ७ पर विश्चाम । अमरुक शतक में १३ हरिणी छन्द है 
४; ठ, १२, १७, २७, २८; ३६, ४७, ६४, ७१, ७३, ८४, ६६ । 

६. शिखरिणी-प्रत्येक चरणमें १७ अक्षर। लक्षण यमनसभ ल 
ग, ६, ११ पर विश्चाम । अमरुक शतक मेँ & शिखरिणी छन्द हैँ-- ६, २१, 
३७, ३८, ४६, ६६, ७६, ८२, ८७ । 

७. शादूलविक्रीडित-प्रत्येक चरण मे १६ अक्षर । लक्षण म, स, ज, स, 
त, त, ग । १२, ७ पर विश्वाम्‌ । अमरूक शतक मे ५४ शादूल विक्रीडित 
छन्द है, ३, ५, ७, ८, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १८, १६, २०, २२, 
२२, २४. २५, २६, २४, ३०, ३१, ३२, ३३, २३६, ४०, ४१, ४२, ४३, 
४४, ०५; ४८) ५२, ५८, ५४६, ६१, ६२, ६७, ७०, ७२, ७४, ७५, ७७, 
७८, ७८६, ८०, ८१, ठे, ८१, ठठ, ६०, ६१, ६२, ६३, ई७। 

5. ल्रगधरा-प्रत्येक चरण मे २१ अक्षर । लक्षण-यर भनययय)} 
७, ७, ७ पर विश्राम । अमरूक शतक मे ४ सखग्धरा छन्द है-२, ५४, ५५, 
५७ । 








` भूमिकाः ७. 


छन्दो के इस विवेचन से स्पष्ट है कि अमरूक को शाद्ुलविक्रौडित जंसे 
बड़े छन्द का मोह है । इन्होने बड़े-बड़े, लम्बे-लम्बे समासो का प्रयोग नहीं 
किया है । अमरुक शब्द-कवि नहीं हैँ, रस-कवि हैँ । इनके छन्दो में छोटे-छोटे 
पदों वाली ललित वैदर्मी रीति का उपयोग हुआ है । इन्होने शब्द-प्रयोग में 
बाहरी सौन्दर्य या शब्दालंकार पर अधिक बल नहीं दिया है । यह पद-विन्यास 
के लिए बहुत सतकं नहीं हैँ । भाव स्वतः अपने अनुरूप शब्द-योजना कर 
लेता है । 


५. अमरुक शतक की काव्यगणत विशेषताएं 


अमरुक शतक अमरु कृत लगभग १०० मूक्तकों का संग्रह है। इसका 
भत्येक छन्द दूसरों से बढ़कर है । इस मुक्तक-मालिका का प्रत्येक मुक्तक सुमेर 
होने के लिए होड-सा करता प्रतीत होता है । अमरुक के मुक्तक भावी मुक्तक 
रचयिताओं के लिए आदशं का कायं करते रहे हैँ । मुक्तक प्रबन्ध की अपेक्षा 
अधिक कला कौ आकांक्षा करतादहै। यह्‌ स्वतः पूणं होता है, आगे-पीषठे के 
छन्द-वंध से यहु सवथा मुक्त होता है । श्रेष्ठ मुक्तकोमे एक साथ रस की 
तरलता, चमत्कार को वक्रता एवं समास शैली की निपुणता पाई जाती है । 
"गागर में सागर मुक्तक की -सवसे बड़ी विशेषता है । अमरु के मुक्तक इन 
सभी गुणों से युक्त है; अतः अपने उद्भव कालसे हीये सहूदयों के गले के 
हार बने हुए दँ 1 इनमे कला के कृतिम चमत्कार की ऊपरी तड़क-भडक नहीं 
हे । इनमे वह्‌ पानीदहै जो कभी धृंधला नहीं होता । ये मुक्तक यद्यपि पानिप- 
युक्त है, पर इनसे प्यास बुञ्ञती नहीं, बार-बार आप्यायित होने पर भी 
अनृप्ति बनी रहती है । 


अमरुक शतक काकविन तो नीतिवादीहै ओर न कलावादी, वह्‌ 
रसवादी दह । अमरुश्यृद्धार की विविध ज्ञांकियाँ प्रस्तुत करनेमे परम प्रवीण 
है । श्यृङ्खार का आस्वादन ही उनका चरम लक्ष्य है। वह श्णुद्धारिक चित्रो 
का लेखन अपनी कुशल लेखनी-तुली से करते हँ । अमरु शतक के प्रारम्भं 
मंगलाचरण सम्बन्धी जो तीन छन्ददहै,वेभी श्गृद्धारी हं । पहले मे कहा गया 
है कि पावती का कटाक्ष तुम्हारी रक्षा करे। इस छन्दमे पावती के धनुष 
चृत्य का वणेन हैँ । चरत्य करती हुई पावेती धनुष की डोरी कानों तक ॒ खींचती 
है । हाथों के नख कान के ठीक नीचे हथेली के पृष्ठ भाग पर प्रतिबिम्बित से 
हो जाते हैँ ओर यह प्रतिबिम्ब कानों मे लटकता मंजरीयुक्तं पल्लव का 


| 
| 
| 





८ | अमरुक-शतक 


कर्णपूर सा लगता है ओर पास ही स्थित कटाक्ष उसका रस पान करते हुए 
अरमर-सा। अमरु ने पार्वती के कटाक्ष का वर्णेन सववेप्रथम किया दै । संभवत 
दिव है। नायिका का कटाक्न रतिभाव उत्पन्न करने मे सर्वाधिक समथ 
अत्तः कवि ने सवे पहले पार्वती के कटाक्ष का ही वणेन कियादहै। साथ 
ही यह भी स्पष्ट है कि कवि पुरुषों के लिए ही लिख रहा ह, उसकी पाटिका 
स्तिया भी हो सकती हैँ, इसक्रा उसे ध्यान नहीं है । इसी प्रकार दूसरे छन्द में 
हा गया है कि त्निपुरदाह्‌ के समय शम्भु के वाण से उत्पन्न हुई अग्ति तुम्हारे 
दुःखों को भस्म करे । इस अग्नि की विशेता का वर्णेन -करते हुए जिन शब्दों 
का प्रथो कविने क्रियादै, वे मानिनी नायिका एवं ल्लिपुर पत्नियों के पक्षम 
समानः रूप से उपयुक्त है । तीसरे छन्द मेँ तो कपि ने हरिहर का ध्यान करने 
कौ अवेश्ना, विपरीत रता के मुव-मण्डल के ध्यान को अधिक रक्नाकारी समभा 
है । इस सारी मुक्तकावलीमेनतो कोई छन्द नीति का है ओरन किसी 
अन्य छन्दमें ही नीति की गन्धे । 


अमरु कलावादी भी नहीं हँ । वे पद-विन्यास के सम्बन्ध में बहुत सतकं 
नहीं हैँ । भाव कै अनुरूप वाणी स्वतः ढलती जाती है। इसीसे उसमें एक 
वच्छन्द प्रवाह है । "मामा मानद माति मामलमिति" में कु लोगों को 
य7वदत्व दिखाई पडा है, पर यह एसा है नदीं । रति-पुव के कारण नाधिका 
मोहािष्ट हो गई है ओर उसके मवसे पूरी वाणी नहीं फूटती । वह्‌ इतना 
ही कह पाती है "नहीं नही, मुने अधिक नदीं !!' उतकी यह अधूरी वाणी ही 
पुरा रस देने वाली है, उसके भाव को पूर्गहूवेण व्यक्त कर देने वालीदे। इस 
प्रकरण में उसका अधूरा कथन ही उचितदहै। “दोघ भी यहां गुण हो गया 
है ˆ एेसा कहना ठीक नहीं, यहा दोष है ही नहीं । 
 , अमर व्यथं के लिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, एलेष-वक्रोक्ति, समुद्रा आदि 
अलंकारो के चक्कर मेँ नहीं पड़ हैँ । ये सब कृत्रिम चमत्कार दँ । साथ ही 
कत्पना का चमत्कार भी हौतादहै, जिसे दूर की कौड़ी लाना कटा जा सकता 
है । अमरुन तो कल्पना के चमत्कारके फरमेंषड़ेदैँजौरन कृत्रिम शब्द 
स्थापना वाले चमत्कार के। इसक। अर्थं यह नहीं है कि यहां शब्दालंकारों 
एवं ज्थलिंकारों की उपेक्षा की गई है । ये भी सहज स्वाभाविक रूप म यत 
तत्र प्रवाह मे आ गये है। (तन्वी शरद्निपथगा' तथा ऊरुदयं मृगदृशा" मं 
रूपक, “सालक्तकं शतवलाधिक्कांतिरम्य' मे पूर्णोपमा आदि अलंकार बड़ 
सुन्दरं दंगसे आये दहै) 
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मुक्तक काव्यो मे इतना अवकाश नहीं होता कि कवि प्रसंग ओर प्रकरण 
-की सूचना स्वयं दे सके । पाठक को इनकी कल्पना स्वयं करनी पडती हे 1 जो 
लोग रस-गास्त्र, नायक-नायिका-मेद आदि से पूणं परिचित नहीं हैँ, उनके 
लिएनतो अथं की प्रतीति सम्भवदहै ओौरन रस का आस्वादन ही । अमरुक 
के छन्दो मे नवोढा, मुग्धा, खण्डिता, अभिसारिका, प्रोषितपतिका, प्रवत्स्य- 
त्पतिका, आगतपतिका आदि नायिकाओं, चृष्ट नायक, मान आदि विरह के 
अनेक चित्र हँ अतः अमरू काव्य का आस्वाद लेने के लिए साहित्य का शास्त्रीय 
यरिचय उतना ही अपेक्षित है, जितना वह विहारी सतसई के लिए है। 

अमरु शतक के प्रत्येक छन्द की विशेषता है उसकी चित्रमयता 1 इसका 


एक-एक सूक्तक एक एक चित्र है। कोई भी श्लोक पेसा नहीं, जिससे कोर 
स्पष्ट चिन बन जाता हो) 


` अमरु शतक सामंतीय युग की रचना है । इसके श्लोकों मे जिन नाधिकाओं 
अथवा नायको का अंकन हु है, वह्‌ अभिजात वर्गे के ह । सामान्य जनता के 
वं के नहीं । नायिकाएँ अपनी सहेलियों से चिरी है, उन्हे हाहा ठीठी के अति- 
रिक्त कोड दूसरा काम नहीं, दास-दासी आदि आवश्यक कामों के लिए है । 
चर धन धान्य ही नही, विलास के उपकरणों से धी परिपूण है । अमरु शतक 


मे युग क सम्पन्नता, युग कौ अभिजात्य रुचि ओर उच्चवर्गीय संस्कार ही 
-सवेत्र मिलेंगे । 


६. जसर शतक ओर हिन्दी की रोतिकालोन सुक्तक काव्यधारा 
(१) अमर ओर केशव 


अमरु शतक ने केशव के युग से ही रीतिकालीन हिन्दी मुक्तक काव्यधारा 
को प्रभावित किया है । केशव संस्कृत काव्य एवं काव्यशास्त्र दोनों के पण्डित 


ये । निश्चय ही उन्दने अमरुक शतक भी पढ़ा था, इसका प्रमाण केशव का 
निम्नांकित छन्द दे रहाहै : 


केशव' प्रात बड़ेही बिदा कहं, आए प्रिया पह, नेह नहे री । 
आऊ महावन ह्व जु कहौ', हंसि बोल दै एेसे बनाई कहै री । 
को प्रति उत्तर देय सखी, सुनि लोल विलोचन यों उमहे री । 
सौह ककं हरि हारि रहे, अधरातिक लौं अँसुवान रहे री । 
इसे अमरु शतक कै इस एलोक का अनुवाद ही समक्षना चाहिए-- 
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लग्ना नांशुकपल्लवे, भुजलता नद्वारदेशेऽपिता 
नी वा पादतले तया निपतितं, तिष्ठेति नोक्तं वच : 


काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं प्रवृतः शठस्‌ -- 
स्तन्व्या वाष्पजलौघकल्पितनदीपुरेण रुद्ध प्रियः ६२ 


(“उसने प्रियतम का वस्त्ांचल न पकड़ा, न ारदेश को भृज से रोका, न 
वह्‌ चरणों मे लोटी, न उसने ठ्हरने को कहा । मेघमाला से मलिन हए समय 
मे जव निदेय पति जाने को तैयार हुआ, तव तन्वी ने केवल अश्रुकल्लोलों से 
कल्पित नदी क प्रवाह से उसे रोक लिया) 


केशव ने पृष्ठभूमि के रूप में ढाई चरण प्रस्तुत किए हैँ । अंतिम डेढ़ चरणों 
मं प्रिय, प्रिया के अश्नुपूरसे रुका हृ, दिखाया गया है । एलोक में परदेश 
जाते प्रिय को रोकने की चार प्रणालियों को छोडकर अश्रूपूर कौ सहायता 
से प्रिय को रोक लेने की वात कही गई है । शलोक क तृतीय चरण में उदहीपन 
रूप में अंबुदालि (मेघमाला) का भी उल्लेख हुआ है । केशव के छन्द में यह्‌ 
बात भी नहीं हे । वस्तुतः केशव ने ष्लोक के केवल चतुथं चरण से प्रभावित 
होकर अपना छन्द स्वतन्त्र ढंग से प्रस्तुत कियाहै। इसे अनुवाद नहीं कहा 
जा सकता । एलोक केशव के स्वतन्त्र छन्द से अच्छा है । 


(२) अमरुशतक का नीलकण्ठ कृत हिन्दी अनुवाद 


नीलकण्ठ नामक कवि ने संवत्‌ १६६८ मे अमरुशतक का अमरेण विलास 
नाम से अनुवाद प्रस्तुत किया था । यह्‌ अनुवाद किसी अमरसिह के लिए किया 
गया था । इस ग्रन्थ का विवरण सभा की खोज रिपोटं १६०३ मेँ प्रथम संख्या 
पर है ओर अनुमान किया गया है कि यह्‌ नीलकण्ठ प्रसिद्ध कवि भूषण के 


भाई जटाशंकर उपनाम नीलकण्ठ हैँ । उक्त रिपोटं से प्रसंग प्राप्त अंश पुणं रूपः 
से उद्धूत कर दिया जा रहा है- 


0 1 अमरेश विलास-४€5€ 
900519166-- {25111111 1180 7870€ा 
1.€4.*65---45 

9126--7.5 >< 5 11161165 

{.165-- 16 011 8 02828 
27{€1{--860 5101285 
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4 {76272166 ## 0111-681€ा1 एप† 16. (07101606 (6७67811 
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(1217261€-1)€४182211 
९1266 ग ©00911--ए॥. 8111.४812105 1107187 पाल 
&.112176811 1185 118781211071 ग 108 3101८85 9 ण 
38181 71806 9 16 706 वपा1एश78. 10: 
तावा ऽवाा$वाः 1698 (1640 4. 7.) 
[1015 ववा11871118 25 70802019 1116 00 
{लाः 2 117€ 27681 0 (शाका, 
8157181 81 21211721. {116 71197 ्ऽ€ा171- 
15 १8९ 8871121 1808 (1751 ^. 7.). 
86€01711102- 
ॐ श्री गणेशायनमः 
अथ अमरेश विलास लिख्यते 
तासु सुवन तिहु भवन सारिबाहन जसु जान्यो 
तेग त्याग बड़ भाग जासु गुन गुनिन बखान्यो 
वीर वीर मतिधीर उदधि गंभीर धुरंधर 
जगजीत सोचि नीत परम हिद पुनीत वर 
महिपाल मौलि नव मकुट मनि, दुखभंजन दजन दवन 
कवि नीलकंठ इमि उपजहि, सुवीरल अवनि अवनी रवन ॥१।॥ 
विरचि तेग गहै रारि, संहिनि सुन मंडे 
दोरि दूअन दल मले, मस्त गज कभ विहुंडे 
210 
सवया 
कामके प्यास ते कामिनी के, जवहीं ते पिए अधरा सघरामेँ 
जोन सुधारसं हुं ते अनूपम, या विधि ओर कहौ रस कार्म 
"कंठ" कहै तबे बहती विधि, दूगुन प्यास बढ़ी फिरि वामे 
ताको अचंमो कहा करिणएहौ,जौपे व (हु) लोन लुनाई है ताम १० 
श्री मन्महिपाल मौलि मूकूट चितामणी श्री महाराजाधिराज श्री अमरः 
सिह देव विलासाख्यो नीलकठ कृत समाप्तः शुभमस्तु । 
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वरस सोरह ठानवे, सार्तँ सावन मास 
नीलकंठ कवि उच्चरिय, श्री अमरेस विलास 


संवत्‌ १८०८ चैत्रं मासे कृष्णपक्षे रविवासरे प्रतिपदा तिथौ हरिपुर नगर 


चसते जालंधर क्षेत्रं वाणगंगा महिमा लिषतं प्रोहित मनसारामजी । श्री जाल- 


पायै नमः गमं भूयात्‌ ॥ 
ऽपणुव्५--अमरुणतक के १०८ लोकों का अनुवाद । 


प०९---ग्रन्थ अन्तिम दोहै के अनुसार संवत्‌ १६६८ श्रावण की सप्तमी 
को कवि ने वनाया है तथा जिस प्रति की वह्‌ नोरिपदहै वह हरिपुर मे संवत्‌ 
१८०८ चैत्र कृष्ण १ को पुरोहित मनसारामने लिखी थी । म्र॑थकारने यदयपि 
आदि के छप्पयों में वीरिह राजा की स्तुति की दहै, किन्तु छट ओर सातवें 
छप्पय में "राय" “अमरेश' की स्तुति के मिल जाने से यह्‌ एेतिहासिक तागा 
कच्चा मालूम देता है । कदाचित भूषण प्रभृति चार भादइयों में से यह नील- 
कण्ठ हों ।'' 

, इस विवरण में नीलकण्ठ द्वारा अनूदित छन्दों मसे केवल एक दिया जा 
सका ह 1 पाठ पर्याप्त भ्रष्ट है । इस ग्रन्थ कौ ओर कोई दूसरी प्रति अभी तक 
नहीं मिली । यदि थह पुस्तक पूरी पूरी देखी जा सके, तभी इस अनुवाद की 
उत्तमत्ता अनुत्तमत्ता पर विचार कियाजासक्ता है। जो एक छन्द ऊपर 
उद्धूत है, उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता । 





उक्त विवरण "उसने कहा था' कानी के प्रसिद्ध लेखक एवं सुप्रसिद्ध विदधान 
चनद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिख भेजा था । यह पुस्तक उन्हीं के गांव गुलेरमें 
पण्डित शिवराम की लादइव्रोरी मेथा। कुछ पता नहीं अब यह्‌ वहाँ है 
या नहीं । 
(३) अमरु शतक का एक दूसरा अनुवाद 
अनुवादक पुरषोत्तम छा परिय 


पुरुषोत्तम जी ने (हनुदुत'१ नामक अपने एक काव्य ग्रन्थ मेँ एक दोह ओर 
एक कवित्त मे अपना परिचय दिया है-- 


१. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों कौ खोज, चतुर्थं भाग, पृ०-- 


९१२९ 
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पुरुषोत्तम कवि कंपिला-वासीः मानिक-नंदु । 
करपा करै परबत-पती, बाज बहादुर चंदु ॥२। 


कवित्त 


वामन वरन हौ, सनौढिया कहावतु हीं, 
गोकरन गोतु सव तं अगाऊ को। 
रामु परदादो, दादो गदाधर जानियतु 
कपिला मे ठाउ, नां मानिक पिताऊ को 1४ 
नंद नीलचंद के करी है कृपा वाजचंद, 
वाही है अधिक हित, हित्‌ ओ बटाऊ को । 
जे सुने कवितु, सोइ चितु दकं बृञ्लतु हे 
` कौन पुरषोत्तम जु कविदै कुमाॐ कौ ।॥३॥ 


"अमरु शतक भाषा'१मेभी कवि ने अपना परिचययो दिया दहै: 


सकल पुहुमि परसिद्ध है, नगर कपिलां नांउ 
बड़े बडे कविता तहां, कविताई को ठंड ।३। 
सहसकृतु पदिक कष्‌, भाषा करे कवित्त 
पुरूषोत्तम कवि नाम है, सकल कविनि को मित्त ।४॥ 
पुरुषोत्तम कवि चाकरी, करी कुमाऊं आड्‌ 
वाज बहादुर चंद चप, कनी कपा बनाई ।५) 
चंद वंस अवतंस जे, कीरति अंस विसाल 
क्रम परवत सी भए, वड़े बड़े भृवपाल ।६। 
ताही कल मै है लयो, वाजचंद अवतार 
तेग त्याग अरु भाग को, भाषतु हौं ्यवहारु ।७। 


पाउत ही राजु, पाड तहां रोपि अंगद लों 
उमराव दखिनी उठाई दयो आहियो । 


१. राजस्थान मं हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों कौ खोज, चतुथं भाग, पृ 


७ ०-७१ 
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बहुरि कीवार है पहार जीते पुरब के, 
मिली हौ पहार साहि सुरी जो सिपाहियो 
भिगुनी कौ जारि कं, उजारि ज्यौ नीपांदौ धान, 
लुह वाह मारि तेजु कहाँ लौं सराहियौ । 
नंद नीलचंद के कमाॐं पति वाजचंद, 
सवरे वसंत कौ सपथ कियौ चाहिए ॥ 


इन दोर्नो ग्रन्थों के अवतरणों से कवि पुरुषोत्तम के सम्बन्धमें ये सूचनां 
मिलती है 
(१) पुरुषोत्तम कपिला के रहने वाले गोकरण गोवर के सनाद्य ब्राह्मण 
थे। ये राम के प्रपौत्र, गदाधर के पौत्र ओर मानिक के पुत्र थे। 
(२) पुरुषोत्तम कवि ने पहले संस्कृत पढ़ी, तदनन्तर भाषा मे कविता भी 
करने लगे । 
(३) पुरुषोत्तम कवि ने कुमा जाकर वरहा के चंद्रवंशी राजा, नीलचद्र 
के पुत्र, वाजचंद या वाजवहादुर चन्द के यहाँ चाकरी की थी | 
पुरुषोत्तम का रचनाकाल संवत्‌ १७००-१७२० है । इन्होंने संवत्‌ १७०१ 
मे "नुदत" को रचना की । 
पराक्रम पुरो पौन-पुत कौ सुनि कँ मन, 
इच्छा भईं बरनौं जिसँ राजी रामु है । 
संवत हौ दस सात-सत अरु एक जहाँ, 
माघ वदी छठि जा महीना पुनि-धामु है ॥ 
सुभ ॒बुधवासर सुफलु सुभ घरी पुनि, 
महा सुभ नखतु निपट सुभ नामदहै। 
करी तहां ख्याती पुरुषोत्तम बनाई करि, 
धरो याको नीको "हनुमान दतु" नाम है ॥ 


ओर वाजचंद की आज्ञा से संवत्‌ १७२० पूष वदी २ रविवार को अमरु 
शतक” भाषा को- 


वरननु करि सब बरन कौ, अरथु सकल समूञ्लाद्‌ । 
अमरु शतक सम रूप कं, भाषा ग्रु बनाई १५ 
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आइसु जब णेसे भयो, आइ सु बवैठो चित्त । 
तवै अमरु शत के करे, भाषा प्रगट कवित्त ॥१६।। 
संवत्‌ सत्रह सै बरस, बीती है जह बीस। 
देज पौष वदि, बार रवि, पुष्य नक्षत्र को ईस ॥२१॥ 
'ह॒नुद्‌त' मे कूल १०४ छन्द एवं अमरु शतक भाषा में कूल १२२ छन्द हैँ । 
अमरू शतक भाषा के अन्तिमि छन्द मे छंदांक दिया गया है-- 
पुरुषोत्तम भाषा कर्यो, लखि सुरबानी पंथु । 
इति श्री सिगर्यो है भये, अमरु शतक यह्‌ ग्रंथ ।॥ १२२ ॥ 
दोनों ग्रंथ अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में दहै। "खोज" मे अमरु 
शतक के किसी श्लोक का अनुवाद नही दिया गया है । पर ग्रन्थ के मंगलाचरण 
सम्बन्धी जो दो दोहे है, वे अनुवादक के सुकवि होने के प्रमाण है - 
(0) 
पूजे को सरवर गुननि, पूजं जाहि महेसु । 
जाके दान गने सुको, एेसो देव गनेसु ॥ 
(५२) 
तारा बलु तौ चन्द्र बलु, चंदु भले भलौ भानु । 
जो सु भवानी होइ सुभ, तो सुभ वानी मानु ॥ 
४. अमरु, बिहारी ओर पदूर्मासह शर्मा 


पदूमर्सिह शर्मा विहारी पर फिदा थे । उन्हं इस बात की चिन्ताथी कि 
विहारी को श्युङ्खारी मूक्तकों का सरवेश्रेष्ठ रचयिता सिद्ध किया जाय । इसलिए 
उन्होनि संस्कृत एवं हिन्दी के विहारी से पूवेवर्ती कवियों के छन्दों के भाव का 
साम्य विहारी की रचनाओं मे दिखाकर कहादहै कि विहारी एक ही भाव- 
भूमि पर लेखनी चलाकर भी उन पूववर्ती कवियों से किस प्रकार बाजी मार 
ले गए है, इसी प्रकार परवर्ती कवियों की रचनाओं मे विहारी के भावोंकी 
छाया दिखाकर कहा है कि किस प्रकार परवर्ती कवि विहारी कीषछायाभी 
नहीं छ सके हैँ । विहारी ने अमरु के अनेक श्लोकों का भाव अपनाया है । 
पुराने कवियों के प्रकरण में शर्मा जी ने अमरु शतक के चार श्लोकों को तुलना 
विहारी के दोहो से कीटहै ओर अमरु शतकं के इन छन्दों को “सौ सो' कहा 
है, "जो कुछ है, सो है' कहा है । मँ अगे को पंक्तियोमे शर्माजी कौ समीक्षा 
का विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हुं । 
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1. = 
श्लोक-- तप्ते महाविरहवद्ि शिखावलीभि-- | 
रापाण्डरस्तनतटे हृदयो प्रियायाः | 
मन्मागं वीक्षण निवेशित दीनद्ष्टे-- 
नूनं छमच्छमिति वाष्पकणाः पतन्ति । ८६ 
प्रस्तुत ग्रन्थ में श्लोक से यह पाठ भेद है-- 
(१) मन्मागे = रथ्यालि 
(२) छमच्छमिति = छनच्छनिति 


'मन्मार्गं' कहने से स्पष्ट है कि प्रवासी पति यह विवरण अपने अंतरंग | 
सखा के सामने प्रस्तुत कर रहा है । ^रध्यालि' कहने से यह बहुत स्पष्ट नहीं 
होता । /छमच्छमिति' मेँ तो छम छम" की वह ध्वनि आती है, जो नतकियों के | 
चूधुर से निकलती है, 'छनच्छनिति" से “छनछनाने' की ध्वनि आती है । गमं | 
तवे पर जव पानी की वृदे गिरती है, तव वे छन छन' की ध्वनि करती हुई | 
भाप बनकर उड़ जाती हैँ । शर्मा जी ने यद्यपि “छनछनाने' का ही अथं लिया । 
है, पर जो पाठ उन्होने ग्रहण किया है, उससे उक्त अर्थं निकलता नहीं । । 


इस श्लोक का भाव लेकर विहारी ने निम्नांकित दोहा रचा-- । 


पलनि प्रगटि, बरुनीनि वदि, नहि कपोल ठहूराय 

अँघुवा परि छतियां छनक, छनछनाय छपि जाय ।॥४२६॥ 
र्मा जी लिखते ह~ 

“इस दोहे की रचना के समय विहारी की दृष्टिमे अमरुक का यह्‌ 

““छमच्छमिति वापष्पकणाः पतन्ति" “नूनं ` घुम रहा था । तथापि दोहा उससे 
कहीं उक्करृष्ट हो गया हे । दोहे मे शब्द॒ चमत्कार के अतिरिक्त अथं चमत्कार 
का आधिक्य भी वहत बढा-चढा है । अमरुक के यहाँ वाष्पकणों के छनन 
करके गिरने का कारण “महाविरहवह्निशिखावलिभिस्तप्ते'' पद में स्पष्टदहै, 
प्र विहारी के यहां यह बात छिपी है, इतनी कसर जरूर है । अमरूक के पद्य 
मे विरह के साथ महत्‌ पद अच्छा नही यह बड़े अनथेकी सूचनादे रहा 
है, महाविरह "पद" महानिद्रा, 'महायाच्ना' को तरह “मृत्यु विरह की अमंगलता 
का सूचक है- परन्तु अमरुक कौ विरहिणी का नायक महाप्राणता की 
कृपा से अभी विद्यमाने, वहीतो यह कह रहा है कि ““मन्मागंवीक्षण 
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नित्रे शतदीनदुष्टेः'" इतनी खैर दै । इसने अमंगलता के पांव जने नहीं दिए, 
वात अ।ई गई हुई । अमर के “'वाष्पकणाः पतन्ति"" से प्रकट है कि वाष्वंकणः 
नीचे भिर रदे, छन छनाकर छिपि नहीं जाते । विहारी के यहां संतापाथिन्यं 
बहुत ही प्रबल है, वहां आंसु गिर नहीं सकते, छनछनाकर वहीं छ्िजातेदहैष॥ 
{ वहारी ने सुओ की उत्पत्ति ओर पतन का प्रकार वहुत विलक्षणता ऊ कथन 
करिया है । इसमे एक खास चमत्कार है । “बसुनीनि बढि से बरोनियों की 
सवनता ओर वियोग चिता मे अर्धनिभीलन दशा की प्रतीति होती है-भारी 

अखिं विलकुल खुली हों तो पलक ऊपर को उटी रहने से, ओर बिलकुल वन्द 

हों तो पलकों के सिरे नीचेकोहोनेसे आंसु इकट्ठे होकर बढ़कर नहीं 
गिर सकते । “नहि कपोल ठहरायं"" से कपोल की रलक्ष्णता, स्निग्धता की 

ध्वनि निकलती है । जहाँ निगाह के पांव रपटते द, वहाँ पानी की वदं कैसे 

ठहर सकती हैँ । “परि छतियां छनक, छनछनाय छपि जाये" मेँ ““छनक'' पद से 

जांसुओं की अधिकता ओौर निरंतर पतन- ( आंसु थोड़ेहोंतो क्षणभर भी 

नहीं ठहर सकते) । ˆ 'छनछनाय छपि जायं" से वियोग संताप का आधिक्य 
व्यंग्य दै । इस प्रकार वाच्यातिशयी व्यंग्य होने से यह्‌ दोहा ध्वनि कान्य का 

उत्तम उदाहरण है ओर अमरुक का पद्य, बस समज्ञ लीजिये इसके सामने जो 

कु टै, सोटे। 

अव शर्माजी की समीक्षाका विश्लेषण लें: 

(१) शर्मा जी स्पष्ट स्वीकार करते कि विहारी जब अपना दोहा 
लिखने लगे तब उनकी दृष्टि में अमरुक का श्लोकं घूम रहा था । उनका यह 
स्वीकरण अमरूके साथ कोई कृपा नहीं है, न्याय है। 

(२) शर्मा जी का मत है कि उक्त दोहा ए्लोक से कहीं उत्कृष्ट हो गया है 
दोहे मे शब्द चमत्कार के अतिरिक्त अथं चमत्कार का आधिक्यभी बहुत बढा- 
चढ़ा द । आगे चलकर शर्माजी ने अथं चमत्कार का आधिक्य दिखाने का 
प्रयत्न किया हे, शब्द चमत्कार का उन्होंने स्पष्टीकरण नही कियाहै। उनका 
संकेत (पलनि प्रगटि'मे प" की तथा 'वरुनीनि बहि" मे ब' की आब्रत्ति 
हारा उत्पन्न "छकानुभ्रास" तथा 'छतियां छनक छनछनाय छ्पि' मे छ' की 
आढृत्ति दारा उत्पन्न "वृत्यनुप्रास" की ओर है। उक्त इ्लोकमे भी विरह 
वहि", (स्तन तटे", "हृदये प्रियायाः' दीन दष्टे" मे चार ॒वार छेकानुप्रास है; 
भौर विहारी मे.जो बृत्यनुप्रास है, वह तो छनच्छनिति' का छना हुआ रूपं 
ही है । स्पष्ट है "विहारी के दोहे" में श्लोक से कोई भी शब्द चमत्कार अधिकं 
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नहीं \ छेकानुप्रास हिन्दी कौ कविता के लिए कोई असाधारण तत्व नहीं है, जो 
हमारा ध्यान विशेष रूप से अपनी ओर अकृष्ट कर सके । वह॒ तो हिन्दी में 
बात-बात मे मिलता हे। 

(३) शर्मा जी ने स्वीकार किया दै कि अमरूमे आंसुओं के गिरने का 
कारण स्पष्ट है, "विहारी के यहाँ यह्‌ बात छिपी है, इतनी कसर जरूर हे ।' 

(४) शर्मा जी को “महाविरह्‌' पर आपत्ति है, यद्यपि उसका निराकरण 
भी उन्होनि स्वयं कर दिया है । "महा विरह" के "मृत्यु विरह्‌' अथं पर मुज्ञ 
भी आपत्ति है । क्या जर्हाँ-जहां "महा" शब्द जडता जायगा, सवत्र बुरा अथं 
देता जायगा । यदि एेसा है तो महाराज, महाजन, महामना, महाणय, सहा- 
महिम, महाकाय, महाकाल, महाकाली, महाकाव्य, महात्मा, महादेव, महादेवी, 
महादे, महानुभाव, महापुरुष, महाप्रभु, महाप्राण, महावलाधिकरत, 
महाभाग, महाभारत, महामंत्र, महामति, महामाई, महाबप्पा, महामाया, 
महारथी, महाराजाधिराज, महाराजा, महारानी, महाराष्ट आदि-आदि शब्दों 
का हुम क्या अथं करे, शर्मा जी महाराज हमें स्वयं वतां । क्या उनका प्रचलित 
अथं पलट दिया जाय ? ओर शब्दकोषों मे संणोधन कर दिया जाय? शर्मा 
जी आंसुओं के छनछनाकर चपि जाने की बड़ी तारीफ करते हैँ । एेसा लगता 
है नायिका की छतिया क्या है, कोई थेली है जिसमें मोती से बड़े-बड़े आंसू 
छिप जाते हैँ । छिपने का अथं है कि वह वस्तुज्योंकी त्यों बनी हुई है, केवल 
आख को ओट हो गई है) अफर्षोसदै कि विहारी एेसा सू्लबरूञ्ल का कवि 
छली "छ' के अनुप्रास मे छला गया, जिसकी ओर गवेके साथ शर्माजी ने 
छेल सदृश गूढ संकेत कियाद । विहारी का यह्‌ अभिप्राय नहीं ओौर न 
शर्माजी काही । विहारी का अभिप्रायदै किसकी ब्द गिरती हैँ जौर 
गिरते ही भाष बनकर उड जाती हैँ । पर छिपना शव्द यह्‌ अर्थं देने में असमथं 
है । अतः असमथं पदत्व शेष है । 

(५)शर्माजीके ही शब्दो मे "विहारी के यहाँ संतापाधिक्य बहुत ही प्रवल 
है 1 (छनछनाय छपि जायं" से वियोग संताप का आधिक्य व्यंग्यहै । विहारी की 
नायिका के तापाधिक्य के शर्मा जी परम प्रशंसक हैँ । उन्होने सवत्र इसकी 
प्रशंसा कीरहे। हम तो मनमथ महाराज की इसे उदारता ही मानते कि 
उन्होने विचारी के शरीर पर आबले नहीं पड़ने दिए, तापाधिक्यमे तो यही 
होता है । आंसुओं के छिपि जाने मे अथवा भाप वनकर उड जानेमेहमेन 
तो स्वाभाविकता दिखाई देती है ओर न एेसी लगो बातें कोई दूसरा ही पसन्द 
करता है ।. अमरु कौ नाधिका के स्तन पर पडी ब्रूदं छनछनाती हैँ, फिर (तुरन्त. 
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गिर जाती हैँ । स्पष्ट है कि इसका विरहताप विहारी की नायिका के विरह 
तापसे कमै ओर यह्‌ बहुत अच्छादहै,खदा का शुक्र है। 

(६) शर्मा जीने 'बरूनीनि की ओर नहि कपोल ठहरायं' का विवेचन 
चड़ी बारीकी से करके अर्थातिशय की स्थापना कौ है । पर यह्‌ ध्वन्यात्मकता 
महाकवि कालिदास के कुमार सम्भव (सगं ५, श्लोक २४) से उधार ली गई 
दे ओर इसका गौरव विहारी को नहीं दिया जा सकता । जिस बारीकी से 
उन्होने विहारी की नायिका को देखा है, अमरु की नायिका को वह्‌ कृपा- 
दृष्टि नहीं सुलभ हो सकी है, यह उसका दुरभाग्यहीहै। विरह से पीली पडी 
नायिका का जो चित्र अमरु के "पाण्डर स्तन तटे", से व्यक्त होता दहै, वह्‌ 
विहारीमें दुलेभ है । साथ ही स्तन तट" के तनाव ओर “छतियां' के प्रसार 
पर भी सह्दयों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । 

(७) विहारी के दोहे भपने प्रसंग-गभेत्व के लिए प्रसिद्ध हैँ । बिना प्रसंगों 
की ठीक कल्पना कयि वे कभी-कभी कट से लगने सगते है । अमरु के श्लोक 
मे स्पष्ट है कि परदेशी नायकं अपनी प्रिया की सुधि करके उसका काल्पनिक 
चित्र मानस पटल पर उतार कर उसे अपने अंतरंग सखाको दिखलाता दहै, 
पर क्या यही बात दोहे के सम्बन्ध में भी इसी सुनिश्चितता के साथ कही जा 
सकती है ? (मन्मागवीक्षण निवेशित दीन दृष्टेः से पथ देखती पीली पड़ी 
प्रिया सहृदय पाठक के लिए प्रत्यक्ष हो जाती है। उरोजों पर छन-छन करते 
ओआंसुओं वाली नायिका का जो चित्र विहारी ने अमरु के यहाँ से उधार लिया, 
अधूरा लिया । उसमें वह संश्लिष्टता नहीं । 


(ठ) (छनक' पद मे आंयुओं कौ अधिकता ओौर निरन्तर पतन कीजो 
ध्वनिशर्माजीने स्वीकार की है, मै समन्ता हुं कि वह बहुत ठीक नहीं,कहना 
चाहिए बहुत अधिक है । 

(६) शर्मा जी का कथन है किं 'वाच्यातिशयी' व्यंग्य होने से यह दोहा 
ध्वनि काव्य का उत्तम उदाहरण है, ओर अमरूक का पद्य, बस समज्न लीजिए 
इसके समान जो कुछ है, सोहै। ध्वनि वही उत्तम समीं जातीहै जो 
वाच्याथे से श्रेष्ठ हो, यहाँ जब नायिका का तापाधिक्य दिखाना ही कवि का 
अभीष्टहै, यही ध्वनि है, तो यह सामान्य अथंसे किसी भी प्रकार उत्तम 
नहीं है ओर एेसी ध्वनि काव्य के लिए बहुत उपयोगी नहीं । यह्‌ अधम कोटि 
को ध्वनि है। एे्षी अधम ध्वनियां अमरु के वाच्याथं पर निछठावर कर देने योग्य 
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ह । अमरू के श्लोक में पतंति" की ध्वनि ध्यान देने योग्य है--कहां पतंति 
नाभि सरोवरी मे । नाभि की गहराई मे मन इव-दब जाता है । अमरु के शलाक 
को शर्मा जी ने पद्य" कहकर उसके कोरी तुकबन्दी होने का संकेत किया हं । 
अव यह्‌ सुधी पाठ्कों पर निभेर करतादै कि वे श्लोक ओर दोहे को तौलकर 
देखें किसे सौष्ठ्व अधिक है । क्या अमर का इ्लोक'पद्य' दै ओर विहारी का 
दोहा “कविता' ? 
भाई मुद्गल जीने शर्मा जी पर इस प्रहार (?) को देखकर "छपि जायं 
का एक नया अर्थं छप जाना, अंकित हो जाना, मुद्रित हौ जाना कियाद, पर 
स्वयं शर्मा जी ने “छ्पिना' ही अथं कियाद; रत्नाकरजीने भी 'छिपना 
अर्थं किया है अर "विहारी रत्नाकर" मेँ तो पाठ भी छिपि जाय हे। 
(२) 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किखिच्छन्न- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्ये पत्युमुखम्‌ 
विश्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामलोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानस्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चंविता ॥८२।७७ 
इस श्लोक को विहारी ने निम्नांकित दोहेकेरूप में प्रस्तुत किया 


मै मिसहा सोयो समुक्ञि, मह्‌ चूम्यो हिग जाय । 
हंस्यौ, खिसानी, गर गद्यौ, रही गरे लपटाय । २१४ 
इस प्रसंग मे शर्मा जी लिखते ह- 
अमरुक का यह पद्य खाहित्यपाटियों मे बहुत प्रसिद्धहै। इसको व्याख्या 
यह नहीं की जायगी । केवल इतना निवेदन ही पर्य होगा कि विहारी का 
यह दोहा अमरुक के इसी प्रसिद्ध पद्य का 'तुल्यदेहितुल्य' प्रतिदन्द्धी है । अमरूक 
ते जिस गोपनीय घटना को अपने पद्यमें विशद व्याख्या करके ररसिकोंको 
चौका दिया है, ठीक उसी घटना का उक्ति वैचलव्यसे विहारीने भी वर्णेन 
किया है, ओर हम समन्ते हैँ खूब किया है। खासकर दोहे का उत्तराद्धं वहुत 
ही उत्तम हो गया है । उसमें पर्याय व्यापारो कावड़ा ही मनोहर शब्द चिल 
खिच गया है । फिर दोहे की शब्द-स्थापना पर ध्यान दीजिए, कितना गढ़कर 
दुढृता से संधि मिलाकर शब्दों को बिढठलाया हैकिजरा भी कहीं शिथिलता 
का नाम नहीं, एक मात्रा भी इधर उधर नहीं हो सकती--हंस्यौ, खिसानी, 
गर गह्यौ, रही गरे लपटाय, अंगूठी पर नगीने से जड़ दव्िहं।' 





अव इसका विष्लेषण लं-- 








ति 
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(१) शर्मा जी विहारी के दोहे को अमरु के श्लोक का 'प्रतिद्रन््धी' मानते 
हैं । मुञ्चे प्रतिद्रन्द्धी णव्द पर आपत्ति है, ओर यदि इस अर्थं में प्रचलित (आपत्तिः 
शब्द के प्रयोग पर गर्म जी को आपत्ति है तो "विप्रतिपत्ति" है । प्रतिदन्द्रिता 
दो समान स्तरके लोगों मे होती है, असमान स्तरके लोगों मे नहीं । विहारी 
का दोहा अमरु के लोक का प्रतिद्रन्ी नहीं है, उसी भाव पर असंदिग्ध रूप 
से वना दै, उसी का भावानुवाद दहै, फिर मूल से अनुवाद की प्रतिद्रन्दिता 
कंपी? यट तो टीक राष्टरसंघ-कष्मीर-न्याय है । 

(२) णर्माजी का कथन दहै, *अमरूक ने जिस गोपनीय घटना की अपने 
पद्य मे विणद व्याख्या करके रसिकं को चौका दिया है, ठीक उसी घटनताका 
वेचिल्यरसे विहारीने भी वंन किया है, ओर हम समन्नते है खूब कियाहे।' 
अमरुके काव्य कौ बहुत बडी विशेषता है उसकी चिल्तमयता एवं मनोविज्ञाना- 
नुक्रुलता । अब श्लोक पर ध्यान दें घर में केवल पति पत्ती" दूसरा कोडं 
नहीं । पति ने आंखें मंद लीं, लेट रहा, लगा जैसे सो रहा हो, वह वस्तुतः सो 
नहीं गया । नायिका सेज से कुषछठ-कुछ उठी, पुरी नहीं उठी, उस सूने घरमेभी 
उसने वड़ी देर तक ॒पतिके मूख को देखा ओर निश्चित हो गई करि पति 
वस्तुतः सो गया, तव कहीं जाकर उसने उसे चूमा । यह्‌ भाव विहारी के दोहे 
के इस दलमे कहां है-- 

मे पिसहा सोयो समु्लि, मह चरुम्यो ठिग जाय 

वातावरण को सृष्टिकोदही नहीं गई । क्या खूव है नायिका उढी ओर 
उसने ज्लट से चुम लिया । उहीपन की कोई आवश्यकता नही, जैसे वह सदैव 
उदीप रहती है, स्वयं उदीप रहती है । पुनः यह्‌ “डिग जाय" तो अधिक पदत्व 
का खुलेआम द्डढोरा पीट रहाहै--क्या नायिका बिना डिग' गए हृए भी, 
दूरसेही लग्गीके सहारे, कमंदके सहारे, नायक कौ च्म सकती थी ? जब 
उसने चूुमने कौ गलती को, तब दढ्िग जाने कौ गलती उससे उसके पहले ही 
अपने जाप हो गई, जो चरुमने की क्रिया में स्वतः निहित रहै । एक छोटे से दोहै 
मे अधिक-पदत्व की यह्‌ बेबसी क्यों ? 

श्लोक मे नायक नायिका दारा चमे जाने पर तुरन्त हंस नहीं पड़ता, वह॒ 
तो अपनी संहृति पर स्थित रहना चाहता है, पर है लाचार, सात्विक भावों 
पर किसी का बस नहीं, उसके कपोलों पर रोमांच हो जाता है । नायिका परम 
चतुरा ह, नागरी है, वह ताड जाती है ओर लजा जाती रहै, "लज्जा 
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नम्रमुखी" हो जाती है । यह सव विहारी के दोहे में कहाँ है ? विहारी के यहाँ 
तो नायिका ने चरमा, नायक पहले से हंसने के लिए तेयार वेठाथा, सो हंस पडा, 
शायद ठठाकर, तभी तो नायिका लजाई नदीं, खिसाई । कटां (लज्जानस्रमुखीः 
ओर कहां खिसानी'? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे" यही शमां जी का खूब 
किया है" है ? अमर के श्लोक मे नायिका के लजा जाने के पश्चात्‌ नायक उसको 
इस अवर्णनीय स्थिति को देकर मुसकूरा पडता है, यह विहारी के नायक की 
भांति नायिका को खिसाने के लिए ठ्ठाकर नहीं हुंसता । अमरु ने नायिका के 
लिए जो परिस्थितियां गदी है, प्रायः वे ही परिस्थितियां नायक के लिए भी। 
नायिका ने नायक को सोया जानकर बहुत देर तक उसके मुख को देखते रहने 
के अनन्तर चूमा था । नायक ने भी नायिका को (लज्जानम्रमुखी! देख चूमा; 


लज्जा ने उहीपन का कार्यं किया, हाव वन गई ओर (नस्रमुखी' ने अवसर 


दिया । यह्‌ सभी बातें दोहेमेर्टै कहीं 

(३) गर्माजीने विहारीके दोहे कै द्वितीय दल की प्रशंसाकीदहै। मे 
उसके भाव सौन्दयं का कायल नहीं, जसा मैने ऊपर दिखाया है; पर जिस शब्द 
स्थापना कौ प्रशंसाशर्माजीनेकीदहै, मै भी उसे स्वीकार करतां । पर यह्‌ 
शिव कौ प्रशंसा न होकर शव की प्रशंसा है । विहारी अपनी समास शली के 
लिए उचित ही प्रसिद्ध हैँ ओर उसके लिए दोहेका द्वितीय दल अच्छी साखी 
है । इस गुण के लिए अमरु का यह श्लोक देखें, नगीने की जडाई की तुलना 
कर लं, वाले, नाथ, विमुंच मानिनी रूषं-- 


(४) अमरु की नायिका स्पष्ट ही मध्यादहै, विहारी की प्रौढा । विहारी 


ने मध्या को अपनाकर उसे जो प्रौढा बना दिया है, यह असमीचीन है । अपनी 
अपनी रुचि है । 


(५) अमरु का श्लोक नायिका कीएक अंतरंग सखी का कथन दूसरी 
अंतरंग सखीसे है। विहारी के दोहे मे तो नायिका स्वयं टपाटप कहती जा 
रही है, यह भी उसके प्रौढृत्व का परिचायक है । शर्मा जी ने अमरू के श्लोक 
को व्याख्या नहीं की, इसका कारण वे पाद टिप्पणी में देते हुए लिखते है-- 


व्याख्या करते सकोच होतादहै, उर लगता है कि “अर्वाचीन साहित्य 
विवेचना" कार माननीय मित्र श्रीमान्‌ सादित्याचाययं पण्डित शालग्राम जी 
शास्त्री, कहीं दुबारा न बरस पड़ । उनकी आज्ञा है कि इस श्लोक की व्याख्य़ 
स्तुति न की जाय । 








न्न्‌ + 
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आदर्शो मणिरेव बाथ हृदयं येषां पराथंग्रहे 
ये वा भाविनि भारतीयविभवे सगे प्रतिष्ठापकाः 
येषां चारुचरित्ररक्षणविधौ प्रेक्ष्यं सदा शिक्षकैः 
"शून्यं वासगृहं स्तुवन्ति गुरवो हा हन्त तेषां पुरः 

(अर्वाचीन साहित्य विवेचना) 


इस पद्य का पुवं प्रकृत गद्यस्थ 'किंशोरकायां' तथा पद्यस्थ "गुरवः" पद 
उपलक्षण है अन्य श्रोता ओर वक्ताके भी। 

शास्त्रकार ओर सहूदय मे सदेव अन्तर रहा है । दोनों अपने अपने दंग सै 
अपना कायं करते रहे हैँ । शालिग्राम जी शास्त्री ने अपना काम किया, शर्मा 
जी को अपना काम करना चाहिए था। विना व्याख्याके कहीं जौहर 
खलता है। 

(६) अन्त में शमा जी का इस श्लोक के सम्बन्ध मे एक ओर कथन है-- 

भौर अमरुक का उक्त पद्य रसगंगाधर कारके मत में 'सुतरामश्वव्य' 
(कणेकटु) है तथा कवि के निर्माण सामग्री-दारिद्रय को प्रकट करने वाला है । 
एक ही पद्य मे पाच बार क्त्वा! की भौर दो वार ^लोकति' का प्रयोग कवि 
के शब्द दारिद्रय का सूचक है ।' 


कणेकटुता तो संस्कृत के बड़ से बड़ कवि की रचना में टूढ निकाली जा 
सकती है, उससे महाकवि कालिदास तक की रचना नहीं बची है । मेघदूत के 
दुसरे श्लोक मे ही यह श्रुतिकटुता आसानी से मिल जाती है-- 


तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी । 
नीत्वा मासान्कनकबलयमस्र शक्त प्रकोष्ठः ॥ 


इसमें प्रयुक्त "विप्रयुक्तः" ओर अंशरिक्तप्रकोष्ठः' में यह्‌ दोष ३ । विहारी 
के इम दोहे मे मुंह चूम्यो'मेस्पष्ट ही ग्राम्यत्वं दोषदहै, जो उनी अति- 
प्रगंसित नागरता के विपरीत है। आगे उद्धूत विहारी के दोहे मे आए 'टला- 
टली" की श्रुति मधुरता का क्या कहना है । 


(२) 


त्वं मुग्धाक्षि विनेव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि त्रियतमे तद्वीटिकासंस्पृशि 
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शय्योपान्ततिविष्टसस्मितसखीनेतोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकंरलीकवचनोपन्यासमालीजनः २७ । २३ 





विहारी ने इस श्लोक का अनुवाद इस दोह मे कियाद 
पति रति की बतियां कहीं, सखी लखी मुसकाय । 
ककं सवै टलटली, अली चलीं दुव पाय ॥ ३६ 

गरमा जी लिखते है 

"यहां भी विहारी ने अमरूक के प्रवंधणतायमान' पक्ष से अपने दोहे कौ 
टक्कर लड़ाई हे, शादूलविक्रीडित' का दोह की दुनाली बन्दूकं से मुकाबला 
क्रियाहे ओर खूब किया है, निशाना मार लिया है । अमर्क के फूलोंकी 
टोकरी का विहारी ने अपने दोहे की शीशी में किप्खूबी से अतर खींचकर 
रख दिया है! 

` पद्य कै पूवर्धिं काभाव "पति रतिकी वतिर्याँं कहीं इतनेमेंदही आ 

गया हे । पद्य मे सखी समाज के सामने हाथापाई की काररवारई, सभ्यता की 
सीमा का उल्लंघन कर गई दै । विहारी ने उसे रति की वत्तियाँ मे परिणत 
करके ओौचित्य के अन्दर ला दिया है । पच्च के अलीकवचनोपन्यासं' का सार 
'टलाटली' इस वाक्य विन्दुमे है। आलीजना निर्यातः" को “अली चलीः 
समक्लिए । 'सस्मितसखीनेत्रोत्सबानन्दितः' इस समस्त वाक्य की बखिया उधेड 
कर सखी लखी मूसकाय' जौर "सुख पाय' से पृथक्‌-पृथक्‌ टुकड़े कर दिए हैं । 

अब चाहे इसे छायापह्‌रण समर्चिए या अर्थाहरण कहिए या अनुवाद नाम 
रखिए, जो कु भी हो, है अद्भुत लीला । इससे अच्छा ओौर हो नहीं सकता । 
इस पर पदावली कितनी श्रुतिमधुर है, अनुप्रास का रूप कितना मनोहर है 
किं सुनते ओर देखते ही बनता है ।° 


उक्त श्लोक का भाव दै 


“हे मुग्धाक्षि त्रियतमे ¦ विना कंचुक्रीके ही तुम मनोहारिगी छवि धारण 
करती हो,' एसा कहकर नायक ने तापकरा की चोली की पीठ पर बंधी गाँठ 
को छल्‌ लिया । प्रियक इस व्यवहार से नायिकाके नेत्र विल गए । उसे इक्ष 
प्रकार प्रमुदित देख, उसके आनन्द से आनन्दित हो, सेज के निकट बैठी हूर 
उसकी सहेलियां, बहाने बनाती हुई बाहर चली गई ।' 


मै इस बात का समथन करता हं कि ममरु शतक के इस शार्दूल † दक्रीद्ति 
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का विहारी ने अपने दोहेकी दुनाली बन्दरूक से निशाना मार लिया है । पद्यसिह्‌ 
श्मर्ग के ओर मेरे कथनमें लक्षणा ओर अ्थिधा का अन्तर है । दिहारीने 
श्लोक के पूवर्धिं को "पति रति कौ वतियां कहीं' इतनेमे ही कह्‌ दिया दह। 
शर्माजीने इसे फलों की टोकरी का दोहे की शीशी मे खीचा हज अतर कहा 
है । यह दोहा अतर दहै अथवा इतर कुछ; इतना निश्चय किं जिस प्रकार 
जिनं फूलों से अतर वनाया जाता है, उनका सारा सौन्दयं नष्टहो जाताहै 
उसी प्रकार अमरुके श्लोक काभी सारा भाव-सौन्दयं इस दोहेकेर्पमें 
आकर नष्ट हौ गया है । 'त्वंविनैव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं लक्ष्मी' के 
ध्वनि सौन्दये की ओर शर्माजी का ध्यान नहीं गया है । ओर नायक ने श्रिया 
की पीठ पर स्थिति कंचुकी-ग्रथिकोनजोष््‌ लियाहै, उसे उन्होने हाथापारई 
कीसंज्ञादीदहै तथा इसे सभ्यताके विरुद कहा है। हाथापाई के लिए दोनों 
पक्षों को सक्रिय होना चाहिए, यहाँ केवल नायक के सक्रिय होने से हाथापाई 
कैसे सम्भवहै? अमरुके नायक ने अपने कथनसे नायिका के सौन्दयेकी 
संवद्धेना की है ओर रति की ओर पीठ पर बंधी कचुकि-ग्रंथि को छूकर संकेत 
किया है, हाथापाई नहीं कीहै । अमरुके नायकने जो बात इशारे से कहीदहै, 
विहारी का नायक उसी को स्पष्ट शब्दो मे कहता है । अमरु का नायक नागर 
है, नायिका नागरी दहै जौर सविया भी विदग्धा हँ । अमरु के यहां 'अक्लमंदारा 
इशारा काफी अस्त'का मामलाहै। बिहारी का यह नायक मंदअक्ल है, 
क्योकि वह्‌ शब्दों मे रति की याचनाकरतारहै ओर वहु भी सखियों के सामने। 
रति की याचना शब्दों में नहीं की जाती । साथ दही जैसा वह मंदअव्ल हे, 
नायिका एवं सखियों को भी वह वसा ही समन्नता है, आप डूबा तो जग डूबा 
वह्‌ समन्ता है कि नायिका ओर सखियां इशारे से उसकी बातं नहीं समन्ञेगी, 
इसलिए वह्‌ स्पष्ट शब्दों मे कहने की बेहयाई करता है ओर उसकी तारीफ 
पद्म सिह शर्मा जसा पकड का आलोचक करता है । ओर उसे ओौचित्यके 
भीतर कहता है । स्पष्ट ही यहां "चुंवनं देहि मे भार्ये कामचांडाल तृप्तये" कौ 
कोटि क म्राम्यत्व दोष दहे । 
अमर ने श्लोक के पूरवाद्धमें जो कुछ कहा है, उसका हमारे कल्पना-चक्षुभ 
के सामने एक चित्र बनता दै । बिहारीने जो कुछ कहा है, उससे कोई {चिव 
नहीं बनता । काव्य मे विम्ब ग्रहण का महत्व है, विज्ञान में अथंग्रहण का; इसे 
सभी लोग जानते है । "पति रति की बतियां कहीं" मे भाव निमग्न करने को 
शक्ति नहीं है । यह्‌ तो जेसे कोई 'रिपोटे' हो । 
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इस अवसर पर मञ्चे एक कथा याद आई । आशिन का शुक्ल पक्ष था। 

एक गव मे रामलीला दहो रही थी । दो मुसलमान जुलाहे कहीं जाते हए उसः 
ओर आ निकले । एक ने कहा, "चलो जरा देख लँ, कोई तमाशा हो रहा है ।* 
दुसरे ने कहा, क्या देखोगे, वहाँ क्या है -- 

एक राम रहा, एक रावन्ना 

एक था छतरी, एक वाभन्चा । 

वाने वाकी तिया हरी 

वाने वाकी मौत करी 

बात रही इक वातन मां 

तुलसी लिखिगा पोथन मां ॥ 


अव कोई कहे कि उस जुलाहे ने “रामचरितमानस रूपी फूलों का इत्र निकालः 
कर इन छह पंक्तियों मे रख दिया है। तो कंसा रहे ? कोई इसे स्वीकार करेगा 


कि वह्‌ तुलसी से बढ़ गया ? 

अव आइए सभ्यता असभ्यता को ओर । यहाँ भीम एक कथा क्हूंगा | 
फारसी में प्रायः सभी वातं आशिक की ओरसे माशूक को कही जाती है. 
उसकी बेवफाई का रोना रोया जाता है । अमीर खुसरो भारत की मिदी केः 
कवि थे । उन्होने अपनी किसी फारसी कवितामें नािकाकी ओर से पुरुष' 


की बेवफाई का वर्णन किया । सम्भवतः उन्होने खण्डिता नायिका का कोर 


उपालंभ फारसी भाषा में चिरित किया । दरवबारमेंलोगों की भो चट गई, 
कोई पुरुष अपनी पत्नी से एेसी बातें कंसे कटेगा ? खसरू की शामत आ गड । 
उन्हे स्पष्ट करना पडा कि यह पुरुष की उक्ति नहीं है, स्त्री की उक्ति है ओर 


भारतीय कवितामें एेसाही वणन होता है । परम्परा से अनभिज्ञ जिनः 


लोगों की नाक भौ चढ़ गई थी, अव उनकी समन् मे बात आई । 

ठीक यही स्थिति अमुक कीहै। अमस्क जनसाधारण के कवि नहीं 
हँ । राजाओ, रईस, सामतो के कवि हँ । उन्होने उस समाज का चित्रण किया 
है जहां नायिका कौ अनेक सहेलियां होती थीं, जो सदैव उसके पास बनी रहती 
थीं ओर आमोद-प्रमोद में काल-यापन करती थी; वे भी नायिका के विलास 
का एके उपकरण ही हृजा करती थीं ओर उनके सामने इस प्रकार के संकेत 
अनुचित ओर असभ्य नहीं थे । आज के समाज से इसका मेल नहीं, पर इसे 
तत्कालीन समाज को ध्यान में रखते हुए कंसे अनुचित ओर असभ्य कहा जा 
सकता ह ? साहित्य समाज का दपण है । अमरूक के काव्य में अमरुक कालीन 











ह 
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समाज का प्रतिबिम्ब देखना होगा, आज के समाज का नहीं । ओर उसी कसौटी 
पर उसके ओचित्य अनौचित्य पर विचार करना होगा । 

'टलाटली' पदावली की मधुरताकीमै दाद देताहूं। इसी बातको 
तुलसीदास ने कितनी मर्यादा के साथ प्रस्तुत किया है 


उठी सखी हंसि, मिस करि, कहि मृदु बेन 
सिय रघुवर के, भए उनींद नैन 


(४) 
मृरधे मुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 
मानं धत्स्व धृति बधान ऋजुतां दूरे कूर प्रेयसि 
सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचैः शंस हदि स्थितो ननुसमे प्राणेश्वरः श्रोस्यति ।॥६७॥ 


हमारी पुस्तक मे अन्तिम चरण में हिननुमे'के स्थान पर नननुसमे पाठः 
है, इस श्लोक का विहारी कृत रूपांतर यह्‌ है-- 


सखी सिखावति मान-विधि, संननि बरजति बाल । 
हर्ये कहू, मो हिय बसत, सदा विहारी लाल ॥ ७१३ ॥ 
शर्मा जी इस सम्बन्ध मे लिखते है-- 

'अमरुक के इस पद्य रत्न ने भी साहित्य के जौहरियों से बडी कद्र ओर 
कीमत पाई है, इसकी भी बड़ी धूम है, ओर सचमुच है भी इसी योग्य । इसकी ` 
प्रशंसा मे जो कुछ कहा जाय अनुचित नहीं है ! इसका भाव है-- नारद मुनि 
की चेली, कोई सहेली, किसी भोली भाली पतिप्राणा मुग्धा को “मानविधि 
का पाठ पढ़ाने वी है-- क्या इसी सिधलेपन से सारा समय विताने की ठानीः 
है ? एसे कंसे गुजारा होगा ? देख, धैयेपूवेक मान को धारण कर, प्रिय के साथ 
इस सरलता को काममे मतला, जराटेढी बाकी रह्‌--' ` 

'मानविधि' के इन विद्रोह भाव को सुनकर बेचारी मुग्धाके होश उड गए 
हृदयेश्वर के साथ एेसा विद्रोह ! विद्रोह-शिक्षा पर व्याख्यान देने वाला तो प्रेम 
राज्य मे बच जाता है, पर श्रौता पर विपत्ति आ जाती है, इस डर से घबराई 
हुई मूर्धा कहती है--'ॐचे मत बोल, मेरे हृदय में स्थित प्राणेश्वर कहीं न सुन 
पावें, चुप रहो" विहारी का दोहा इसी कौ छाया है । पर ध्यान दीजिए तो एक 
बात मे इससे बढ गया है । 'सखी सिखावत मान विधि" इस वाक्य मे अमसरुक 
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के पद्य के पूवर्धिं का सख्यैवं प्रतिवोधिता' तक सव भाव आ गयां दे । मानविधि 
के प्रकार का इस प्रकार विस्तार से वर्णन न किया जाय तो कु हानि नहीं, 
भ्रेम के पचड़ों से परिचित रसिक जनों के लिए यह्‌ कोई नई बात नहीं, उन्हें 
 समञ्ञाने को (मानविधि" इतना इशारा ही काफी दै । प्यके “मूगधा" पद के 
मुकावले मे दोहेमें 'बाला' पददहैही। "नीचैः शंस' अर ट्रए कटु" मेभी 
भाषाभेदके सिवा कोई फरक नहीं । अव इसके आगे विहारीलाल' का 
चमत्कार बहुत विलक्षण है । विहारीलाल के दोहे की "बाला अमरुक की । मुग्धाः 
की तरह शब्दों मे नहीं कहती कि ऊचे मत वोल, नहीं तो प्राणपति सुन लेगे । 
'वह* “सेननि बरजति' आंखों के वणारे से निषेध करती ठे । वह्‌ इस प्रपंच प्रसंग 
में सम्मिलित होते इतना भय खाती टेकरि णब्दोमें मना करतेभी डरतीहै, धीरे 
बोल, यह्‌ भी इशारे से समन्नाती ठे, सखी द्वारा इस प्रस्तुत प्रसंगमें किसी 
रकार सहमत होना तो दुर रहा, कंठ द्रारा निषेध करते भी उसे संकोच है । 
धीरेसे बोलनेका इशाराभी इसलिए नहीं कर रही कि वह॒ चुपके से सूनना 
चाहती है, किन्तु कदाचित्‌ इस कारण कि कोई अभर सुनकर इस बेतुकी बात 
पर सखी का उपहास न करे । अन्यथा जिसके हदय मे सदा विहारीलाल' बस 
रहे ठै, वह॒ चुपके से भी इस विद्रोह षड्यन्त्र मे शरीक होने का कसे साहस 
करेगी ? यह जरा सोचने की बात है! 
हृदि स्थितो हि ननु में प्राणेश्वरः श्रोष्यति" 
इसको अपेक्षा मो हिय वसत सदा विहारीलाल' में कहीं अधिक चमत्कार है। 
"विहारीलाल' पद यहाँ वड़ा ध्वनिपू्णं है--सव जगह विहार करने का जिनका 
स्वभाव है, जो पूरे हरजाई है, वह॒ "विहारी' जव प्रेमाधीन हो, अपने स्वभाव 
को छोडमेरे हदयमें सदा वसते है, वहीं उरा उले हुए है--फिर मान को 
अवकाश कहां { धन्य विहारीलाल तुम्हारी लीला !' 
शर्मा जी का कथन सवा सोलह आने सही; पर उन्होने श्राणेश्वर' के साथ 
अन्याय किया है, (विहारीलाल' के साथ न्याय । न्याय अवश्य हो, पर दूसरे के 
साथ अन्यायभी न हो । इस पद्य का ्राणेश्वर' शब्द अपूर्वं व्यंजना लेकर आया 
द । अरे, वह्‌ मेरा ही नहीं, मेरे प्राणों तक का. स्वामी है; तुम मुञ्चे स्वामीसे 
मान करने को कह रही हो, कहीं मै एसा करने की कल्पना भी कर सकती त 
सखी, तुम्हारी चेष्टा व्यथं है; मुज्ञे मान मनौवल के ज्ञगङ्में नहीं फंसना है; यैं 
तो दासी हूं ओर दासी वनी रहना चाहती हूं; अपने प्राणेश्वर की उपासिका" 
--संस्छृत कवि दशंन, पृष्ठ ५ ५० 





। त्न ॥# 
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गर्माजीने विहारी के दोहे में दो विशेष वाते देखी है-एक तो विहारीलाल ` 
शब्द का अर्थातिणथ । इसका उत्तर डीं° भोलाणंकर व्यास के "प्राणेश्वर' शब्द 


की व्याख्याद्वारा ऊपरदियाजा चुकाहै। दूसरी विशेषताटहै नायिका का 
आंखों के इणारेसे टोकना कि धीरे बोल प्रन यहुहै कि क्या नायिकाने 


केवल इशारा किया, वह्‌ कु भी नहीं बोली । मै समन्ता हूं उसने इशारा तोः 


किया ही, बोली भी-भले दही धीरेसे बोली हो । दोनों बातें साथ-साथ चल 
सकती है, चलती रहै, ओर चली हैँ । नायिकाने धीरेसे कटहाहै ओर कम कटा 
है । वह गंगी नहीं है । यदि शर्मा जी उसे गंगी वना देना चाहते हैँ, तो उनकी 
इच्छा । विहारी की नायिका अमरु कौ नायिकासे इशारा करने मे तेज॒ जरूर 


है, पर वह्‌ अंतरंग सखी से इशारा कर रही है, अतः कोई बुरा भी नहीं । शर्मा 


जी लिखते हे 





धीरे से बोलने का इशारा भी इसलिए नहीं कर रही कि वह चुपके से 
सुनना चाहती है, किन्तु कदाचित इस कारण कि कोई ओर सुनकर इस बेतुकी ` 


बात पर सखी का उपहास न करे ।' 


मै इससे भी सहमत नहीं हं । अमरूकं ओर विहारी दोनों कौ नायिका 


सी को कुछ कटने से इसलिए रोक रही हैँ कि विहारीलाल अथवा प्राणेश्वर 


सुन लेंगे ओरवे मान के षडयंत्र में भाग लेने कौ अपराधिनी समज्ञ ली 


जाएंगी । यही एक भय है--सखी के उपहास-पात्र होने की बात बेतुको हे । 
मै तो यहाँ तक कहना चाहुंगा कि दोनों नाधिका मन ही मन मान विधि पर 
व्याख्यान सुनने के लिए लालायित हैँ ओर अनुकूल अवसर पर उसका प्रयोग 


करने के लिए भी । मामला (मन मन भावे, मूडिया हिलवे' काहै। पर अभीः 


दोनों “मुग्धा' ओर बाला" है, अतएव काम-कला-प्रवीणा नहीं हो पाई है, मान 
करने से भी उन्हें ्चिज्चक है । मै इतना पूणं विश्वास के साथ कहता हूं कि 


"प्राणेश्वरः की त्रिया भविष्य मे चलकर भले सान न करे, पर सदाविहारी- 
लालः की बाला कै लिए मान करने को छोड कोई दूसरा चारा नहीं मिलेगा ।. 


विहारी के कुछ ओर दोहे जर अमरु शतक 
इन चार दोहों के अतिरिक्त विहारी ने कुन कुछ ओर भी दोहे, अमरु 


के मुक्तिकों के आधार पर, बनाए दै । इहं तुलनात्मक अध्ययन के लिए 


नीचे उद्धूत कियाजारहादहे। 
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(+, 
एकस्मिन शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतोर 
अन्योन्यस्य हदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगौँरवम्‌ 
दम्पत्योः शनकंरपाद्कवलनान्मिश्ची मवच्चक्षुषोः 
भग्नो मानकलिः सहासरभसं व्यासक्तकण्ठग्रहुः ॥१६॥ 


प्रिया प्रियतम एक ही सेज पर लेटे हँ, एक दूसरे से पराङ्घमुख है, अतः 
उत्तर देना बन्द ठै, मूलतः दुःख उठा रहेर्हैः दोनोंके हृदयो में परस्पर मना 
लेने की भावना दहै, पर दोनों मान-गौरवकी रक्नामेभी लगे; फिर भी 
आंखों के मुड्ने से दृष्टि मिल गई ओर दोनों ने मुसकरा कर मान छोड़ दिया 
तथा एक दूसरे के गले से लग गए । 


विहारी इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त करते हैँ 





खिचे मान अपराध हं, चलिगे बढ़े अचैन 
जुरत दीरि, तजि रिस खिसी, हंसे दुहुन के नैन ।॥६४६।। 
नायिका के नेत्र मानसे चेह ओर नायक के अपराध से। अतः दोनों में 
एक दुसरे को देखने के लिए वेचंनी बढ़ गई है । फलतः दोनों के नयन दूसरे 
की ओर चले गये । दृष्टि मिल गई । नायिका के नबो ने रिस छोड़ दी, नायक 
के नेत्रो ने विस (लज्जा) ओर दोनों के नेत्र हंस पड़ । 
विहारी ने बहुत अच्छ दढंगसे अमरुके भाव को व्यक्त कियाद, पर आगे 
पीठे दोनों ओर वे कुठ न कुष छोड आये दँ, अतः चित्र पूरा बन नहीं पाता; 
चित्र स्थुल न होकर सूक्ष्म ही रह जाता दै; यद्यपि अपने सूक्ष्म रूपमे वह्‌ 
अमरु के मुक्तक से कहीं अधिक रमणीय है । अमरु के श्लोक के पूर्वाद्धि का भाव 
उर्दू के इस शेर में भी व्यक्त हुआ है-- 
हम उनसे खफा है, वह हमसे खफा हैँ 
मगर वोलने को यह जी चाहता है 
( २) 
ध्रभद्धं रचितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्रीक्षते । 
काकंश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू रोमाञ्चमालम्बते । 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते 
दृष्टे निवंहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने ॥२४॥। 








ट क अ य 
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मान की तेयारीमें मे पहलेसे ही भौहें टेढ़ी करलेती हूं, पर दृष्टि ओौर 


भी उत्कण्ठा से उसे देखने लगती है, बोलने से अपने को रोकती हूं, पर होटों 


परदहंसीआदही जाती है, चित्त को कठोर बनाती हूं, पर रोमांच हो ही जाता 
दै; फिर मान का निर्वाह कंसे हो ? 
विहारी का निम्नांकित दोहा अमरु के इस श्लोक का अनुवाद है-- 
सतर भह, रूखे वचन, करति कठिन मनु नीडठि। 
कहा करौ, हं जाति, हरि हेरि, हंसौरहीं डीठि ॥१०८।। 
निम्नांकित दोहो मे भी इसी श्लोक का प्रभाव एवं भाव वतमान है- 


१. नाम सुनत ही ह्भुं गयो, तब ओौरे मन ओर । 
दबे नहीं चित, चदि र्यौ, अबे चढाये त्यौर ॥। 
२. दहु निगोडे नेन ए, गहै न चेत अचेत । 


हौं कसिके रिस कौ करौं, ए निरवे हंसि देत ॥ 
(३) 
पीतौ यतः प्रभृति कामपिपासितेन 
तस्या मयाऽघररसः प्रचुरः प्रियायाः 
तृष्णा ततः प्रभृति मे द्विगुणत्वमेति 
लावण्यमस्ति बहु तत्र॒ किमत्र चित्रम्‌ ।॥।६८॥ 


जवसे मैने काम पिपासासे प्रिय के अधर रस का प्रचुर पान कियाद, 
मेरी तृष्णा दूनी हो गर्द है । इसमें कुछ वेचित्य नहीं, क्योकि वहां लावण्य 
बहुत ह । 
इस 'लावण्य' को विहारी ने सलोना बनाकर यों ग्रहण किया है-- 


त्यों त्यों प्यासेई्‌ रहत, ज्यों ज्यो पियत अधघाइ । 
सगुन सलोने रूप की, जु न चख-तृष्णा बु्ञाइ्‌ ॥ ४१७ 
(५) अमर्क ओर सुन्दर 
तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रष्लेष सूद्राङ्कुितं 
कि वक्षश्चरणामतिव्यतिकर व्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क्व॒ तदित्युदीयें सहसा तत्सप्रमाष्टु मया 
स।रिलि ष्टा रभसेन तत्सुखवशावनत्तन्व्यापि तद्िस्मृतम्‌ ॥२२॥ 
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उसके घन विलेपन से युग स्तनप्रांत के आलिगन की मुद्रा सँ अंकित वक्ष- 
स्थल मेरे चरणों पर ज्ुक्ने के प्रसंग के बहानेसे क्यों छ्पायाजा रहा दहै?" 
(उससे) एेसा कहे जाने पर "वह कहाँ हैँ ?' एेसा सहसा कहकर उसका पोः 
डालने के लिएवेगसे मेरे द्वारा वह आलिगित की गई 1 तन्वीसे भी उस सुखः 
के कारण वह्‌ वात भुला दी गई । 


श गारीसुन्दर ने इसी भाव को अपने एक छन्द मे खण्डिता के उदाह्रणः 
मं व्यक्त किया है। नायक किसी दूसरी के साथ रति करके आया है ओर: 
उसको छाती पर नख-छत है । नायिका कहती है कि आप यहु चंद-कला कंसे 
लाएर्हँ, मृञ्चेदे दीजिए, मैं लूंगी । नायक एेसा सुनते ही जल्दी से नायिका 
के गले से लिपट गया--ओौर दोनों एक दुसरे मे रस उठे-- 

नाह कौ छाती में देखि नखच्छत, नारि नवोढ कल्यो पुनि एसे 

सुदर' वाकी चोली में भूलि कं, त्याये हो चंद-कला घरि कसँ 

खेलिवे कों हमको “यह देहुज़, यौ सुनि कं हरि दौरे हरे सैँ। 

लाइ लइ उरसो हंसि यों, असि दोऊ रहे, कसि राखिये जैसे ॥। 

--युन्दर शगार १२२ 
(६) अमर ओर मण्डन 
मण्डन अमरु शतक के इसी श्लोक के भाव को अपने एक सवैयेमे यों 
वाधते है-- 
अनबोले से आनि, हंसौ से वैरि, 
ञुके विनहीं विन काज समेटत 
प्यारीकेपायकी धूरिलै लै, 


पिय 'मंडन" लाल लिलार लपेटत 
चोप सौं चूमि पवारि के हाथ, 


हरं हरे ओठ कौ काजर मेटत 
छाती कौ दाग, छिपावन कौं 


वरह गहि बाह हियौ भरि मेंटत ॥ 
कालिदास हजार 


मण्डन के इस नायकने छातीके दागको छिपाने की यहु आलिगन-कलए़ 
निश्चय ही अमरु के नायक से सीखी है । लोग पूर्वजो से सीखते ही हैँ । 
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अमर ओर मतिराम 
| (१) 
सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
ने जानाति सविश्रमांगवलनावक्रोक्ति संसूचनम्‌ 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितंः पर्यस्तनेत्रोत्पला 
नाला केवलमेव रोदिति लुठत्लोलालकरशरुभिः ॥२६॥ 
सखी ने सिखाया नहीं, इस कारण वह्‌ पति के पहले अपराघ के समय 
विलासपूवंक अंग मोड़ना ओर वक्रोक्ति कहना नहीं जानती है । नमल कपोल 
के मूल मे गिरते हए, चंचल अलक जिनमे इधर उधर लग गए ह, रेते स्वच्छ 


आंसओं से ये नेव्र-कमल वाली वह बाला केवल रोती है | 
मतिराम का एक सवया है-- 


लाल तुम्हं कहं ओर तिया की, लख्यो अंगिया में लगावत चोकं । 

ता छिन तें 'मतिराम' न खेलति, वृज्ञे सखीनहूं के दुख गोः \! 
लिखे करके नख सों पग को नख, सीस नवाय के नीचे ही जोव} 

नारि नवेली नरूसनो जानति, भीतर भौन मसूसनि रोवे 


अमरु का श्लोक कवि की उक्ति दहै, मतिराम का सवैया मुग्धा मानिनी कीः 
सखी की नायक से उक्ति है । अमरुमें मानिनी के मान का कोई उपचार 
नहीं है, सवया में उपचार की दृष्टि से ही सखी ने नायकं से निवेदन किया 
है । अमरु ने नायक के प्रथम अपराध का कोई रूप नहीं निर्धारित किया है; 
मतिरामं ने स्पष्ट कर दियादहै कि नायक किसी दूसरी प्रिया की अंगियासें 
चोव लगा रहा था, नायिका ने उसे ठेसा करते हुए देख लिया । अतः सतिराम 
का सवेया अधिक प्रभावोत्पादक हो गया है । श्लोक के तत्व को मतिरामने 
अपने सवेये के चतुथं चरण मे समेट लिया है । जहां अमरु मे "वाला केवलमेव 


रोदिति" है; वहाँ यहाँ वह "भीतर भौन मसूसनि रोवै' है । मसूसनि ने रोदन से ` 


भी प्राण डाल दियाहै, ओर भीतर मौन" में मुग्धात्व ओर भीः स्पष्ट हो 
उठा है, लज्जा कै मारे वह॒ घर के बाहर नहीं रोती । 
0) 
अङद्धानामतितानवं कथमिदं कम्पश्च कस्मात्कुतो 
मरधे पाण्ड्कपोलसाननमिति प्राणेश्वरे पृच्छति 
तन्व्या सवेमिदं स्वभावज मिति व्याहूत्य पक्ष्मान्तर - 
व्यापी वाष्पमरस्तया चलितया निःश्वस्य मुक्तोऽन्यतः ॥४१५।॥ 
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हे सुन्दरि ! ए अंग इतने कृश व्यो हो गये? तू कांपती क्योहै? 
क्यों अचानक तेरा मुख पाण्डु-कपोल-युक्त हो गया ?' प्राणेश्वर के यों पृष्ठने 
वर तन्वीने धये सब स्वाभाविकर्है यह कहकर पलकों के भीतर रुका हुआ 
अश्रुजल मुडकर ओर लम्बी सांस लेकर अन्य स्थान मे डाल दिया । 
मतिराम काणएक सवया है-- 
“आजु कहा तजि बैठी हो भूषन ? से ही अंग कू अरसीले' । 
बोलत बोल रुखाई लिए, "मतिराम' सनेह सने न रसीले ।। 
क्यौ न कहौ दुख प्रानप्रिया ? अंसुवान रहै भरि नैन लजीले। 
कौन तिन्ह दख दै, जिनके तुमसे मन-भावन छल छबीले' ॥ 


अमरु कै श्लोकमे प्रियने एक साथ ही तीन प्रष्न कर दियि हैँ । नायिकाने 
सवका एक उत्तर देकर छिपाकर अपने आंसू गिरा द्यि हैँ । दुश्य ममेस्पर्णी है। 
नायिका मध्या धीराधीरा है । मतिराम की भी नायिका मध्या धीराधीरा है। 
फिर भी वह्‌ अमरु कीः नायिकासे कुछ भिन्नदे। यह्‌ मम॑भेदी व्यंग्य वचन 
कटने मे पटु प्रतीत होती है । यह उससे कुछ वदढ्कर है; पर जितनी सहानुभूति 
, अमरू को नायिका के लिए उत्पन्न होती हे, उतनी मतिराम की वाचाल नायिका 
केलिएनहीं।. 
 अमर-ओर भूषण 
| प्रहरविरतौ मध्ये वाह्वस्ततोऽपि परेऽथवा 
किमुत सकले जाते वाहि प्रिय त्वमिहेष्यसि 
इति दिनशत प्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
0 पत 4 हरति गमनं बालालापैः सवाष्पगलज्जलैः ॥६। 
~ ,. हे प्रिय तुम यहाँ दिन के पहले पहर की समाप्ति पर, दिनके मध्यमे, 
अथवा उससे बाद में, या सारे दिन के बीत जने पर लौटोगे ?' इस प्रकार सौ 
दिन में पहुंचे जाने योग्य देश को जाने को इच्छा रखने वाले प्रिय के गमन 
को वह्‌ बाला गिरते हुए आंसू के जल से युक्त भालापों से रोक लेती हे । 

अमरु के इस एलोक का टठीक-ठीक अनुवाद तो नहीं, पर्‌ शब्दानुवाद या 
श्रभावानुवाद करने का प्रयास महाकवि भूषण ने किया है-- 

जान. कल्यो पिय आन परी कँ, 
डरी तिय, प्रान अचानक सोका। 
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बान-घटा कवि भूषन यौ, 
जिमि मान-छटा क्षखि लच्छिन कोका ॥ 
ननन नेह सलज्ज चितौनि, 
सरोजमुखी तब भूमि विलोका ॥ 
पूछे क्छ न कही बतिया, 
गनि तच्छिन |स्याम॒ पयानहि रोका ॥ 
-- भूषण (प्रो° विश्वनाथ प्रसाद मिश्च) छन्द-५६६ 
दोनों छन्दां कौ परिस्थिति एवं परिणाम एक ही है । 
अमर ओर पद्माकर 
(१) 
पद्माकर ने इस श्लोक का शब्दानुवाद किया है-- 


सो दिन कौ मारग, तहां को वेगि मांगी बिदा, 
प्यारी (पदमाकर' प्रभात राति बीते पर। 
सो सुनि पियारी पिय गमन बराइवे कौ, 
आंसुन अन्हाइ्‌ बेटी आसन सुतीते पर ॥ 
बालम विदेक्षं तुम जात हो तो जाउ, 
पर साची कहि जाउ कव दहो भौन रीते पर । 
पहर के भीतर, कं दोपहर भीतर ही, 


तीसरे पहर, कंधौं सां्लही बितीते पर ॥ 
यहां नायिका के मूख से जो विदेश शब्द कहला दिया गया है, वह्‌ चौथे 


चरण के मेलमें नहीं है! इस शब्दका प्रयोग कविको करना चाहिए था, 
जैसा अमरुने कियारहै, न कि स्वयं नायिका को। 

पण्डित बलदेव उपाध्याय लिखते है- 

“हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों ने अमरुक के भावों को अपनाया है । बिहारी 
के दोहो मे कहीं-कहीं उनकी छाया दीख पडती है, परन्तु पद्माकर ने तो अपने 
जगद्‌ विनोद मे उनका सुन्दर अनुवाद कर इन्हं बिलकुल अपना लिया है ।' 

संस्कृत साहित्य का इतिहास, प° २६८ 


पद्‌माकर के सम्बन्ध में कहा गया यह कथन बहुत कुछ भ्रामक है । वस्तुतः 
पञ्चकर ने अमरूके केवल पांच एलोकं के भाव अपनाए हैँ । उक्त कथन से 
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बहुत से लोगों को यह्‌ भ्रम हो सकता है कि पदूमाकर का जगद्‌ विनोद अमस्क 
शतक का अनुवाद है, मेरे एक विद्रान्‌ मित्र ने यही बात मृनज्ञसे कही भी; ओर 
मुच उनका खण्डन करना पड़ा । 
(२) 
कोपात्कोमललोलवाहुलतिकापाशेन वद्धा दृढं 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः 
भूयोऽप्येवमिति स्वलन्मृदुगिरा संसूच्य दुचष्टितं 
धन्यो हन्यत एव निहव तिपरः प्रेयानुरुदत्या हसन्‌ ।॥८॥) 
सायंकाल क्रोध करके कोमल तथा चंचल बाहुलता रूपी पाश से पति को 
दढ बाधकर गौर सखियों के सामने क्रीडाभवन मे लाकर रोती हई दयिता 
फिर भी तु एेसा (करेगा) यों टूटे-फूटे तथा कोमल वचनो से उसके दुराचार 
की सूचना दे, अपना दोष छृपानेः से मूसकुराते पुण्यवान्‌ कान्त का ही (लीला- 
कमल से) ताडन करती है 
पश्चाकर ने इस श्लोक का अनुवाद निम्नाकित कवित्त मेँ किया है-- 


रोस करि पकरि परोस ते लियाई धर 
पीको प्राणप्यारी भुज लतनि भरेभर। 
कटै “पदमाकर' ए ेसौ दोस कीजौ फिरि 
सखिन समीप यों सुनावति खरे-खरे ॥ 
प्यौ छल छपावै, बात हंसि बहरावे, तिय 
गदगद. कठ द्ग ओंसुन ्षरे-क्चरे । 
~+ ,+ सी धरन धन्य, धनी धन्य है सु एेसो, जाहि 
फूल की छरी सै खरी हनति हर-हर ॥ 
अनुवाद मे यत्र-तत्र स्वतन्त्रता ली गईदहेै, फिरभी यह्‌ बहुत कुछ. शब्दशः 
अनुवाद है । 
(३) 
` दुष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पच्वादुपेत्यादरात्‌ 
एकस्या. नयने पिधाय विदहितक्रोडानुवघच्छलः 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसाम्‌ 
अन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धृरत्तोऽपरां चुम्बति ।॥१६॥ 
एक आसन पर बैठी हई श्रियतमाओं को देखकर यत्नपूवेक पीछेसे 
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आकर, एक के नेत्र हाथसे मूंदकर, धत्तं, क्रीडा करने के बहाने गरदन को 
कु टेदी करके, रोमांचित हो, प्रीति से प्रफल्लित चित्त वाली तथा अंतगंत 
हास से शोभित कपोलमण्डल वाली दूसरी का चुंबन करतादहे। 


ज्येष्ठा-कनिष्ठा के वणेन वाले इस श्लोक का पद्‌माकर कृत अनुवाद इस 
कवित्त मे देखें -- 
दोऊ छवि छाजती छवीली मिलि आसन पै, 
जिनहि बिलोकि रह्यौ जात न जितं-जिते। 
कटै “पद्माकरः पिष्छौहे आई आदर सों, 
छलिया छवीलो छल बासर विते-बितं । 
मुदे तहां एक अलबेली के अनोखे दृग, 
सु द्ग-मिचाउनी के ख्यालन हिते-हिते । 
नैसुक नवाइ्‌ ग्रीवा धन्य-धन्य दूसरी कौ 
ओचक अचूक मूख चरूमत चिते-चिते॥ 
पद्माकरः ने "आदरात्‌" का अनुवाद “आदर सों कियारहै, जो ठीक नहीं । 
यहां (आदर' की कोई आवश्यकता नहीं । यहाँ (जादर' यत्न" के अथं मे प्रयुक्त 
है । नायक यत्नपूवेक छिपकर दवे पांव आया, जिससे दो मे से किसी को उसके 
आने का पतान लगे ओर उसे धूतेता का अवसर मिले । पश्चाकर के कवित्त 
मे आए सभी तुक बेतुके है, भरती के हैँ । इस दृष्टि से अनुवाद कुष कमजोर 
पड़ गया है । 
ट्स श्लोक की व्याख्या करते समय डां० भोलाशंकर व्यास्रने ज्येष्ठा 
कनिष्ठा मे उलटफेर कर दिया है। दो विवाहिता पत्नियों मे पति जिसको 
अधिक प्यार करता है. (चाहे वह छोटी हो, चाहे बड़ी), हिन्दी वालों ने उसे 
ज्येष्ठा ओर जिसे अपेक्षाकृत कम प्यार करता है उसे कनिष्ठा कहा है, संस्कृत 
मे चाहे जो वात हो। इस छन्दमे आए आदरात्‌ कोव्यास जीनेभी 
पद्चाकर के समान आदर सम्मान समञ्षने की भूल की दहे । 
-संस्छृेत कवि दशेन, पृ० ५५१ 
५. (४) । 
"वले" 'नाथ' 'विमू-च मानिनि रुष" (रोषान्मया कि कृतं ए 
“खेदोऽस्मासु (नं मेऽपराध्यति भवान्स्वेऽपराधा मथि' 
तत्कि रोदिषि गदगदेन वचसा ?' 'कस्माग्रतो रुद्यते 7". 
नन्वेतन्मम" “का तवास्मि ?' (दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते" ॥ ५२॥ 
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"वाले !. 
नाथ !' 
"हे मानिनी, रोष छोडो ।' 
“रोष करके मने तुम्हारा क्या कर लिया ?' 
"ह्मे वेद पहुंचायाः 
(तुमने तो मेरा कोई अपराध नहीं किया, सब अपराधमेरेही रैं ।" 
फिर गद्गद वाणी से क्यों रोती है ? 
"किसके आगे रोती हं ?' 
'ह्मारे आगे ।' 
भ तुम्हारी कौन हूं ?' 
प्यारी ।' ५ 
प्यारी नहीं हं, इसी से तो रोती हं ।' 
इसका अनुवाद यह्‌ है-- 
“ए बलि कहौं हो किन ?" कका कहत कंत,* "अरी-- 
| “रोष तज' "रोष कं कियौ्मे का.अचाहे को?” 
कहे पदमाकर' "यहे तौ दुख दूरि करौ" 
दोष न क्ष्‌ है तुम्हँ नेह निरबाहे को" 
“तोप इत रोवति कहा हौ, "कहौ कौन आगे ?' 
मेरेई जू आगे किए .आंसून उमाहे को” 
को हौं मै तिहारी ?' (तु तो मेरी प्रानप्यारी !' "अजू-- 
होती जो पियारी, तब रोती कहो काहे को 
यह अनुवाद मूल के इतना सुन्दर नहीं हो सकाटहे। 
(५) 
क्व॒ प्रस्थितासि करभोरु घने निशीथे 
प्राणाधिको वसत्ति यत्र॒ जनः प्रियोमे 
एकाकिनी वद कथं न विभेषि बाले 
नन्वस्ति पुंखितशरो मदनः सहायः ॥६६।! 
हि करभकेसे उरु वाली, घने निशीथ मे करां जाती हो? 
“जर्हा मेरा प्राणों से भी अधिक प्यारा रहता है।" 
"बाले ! तुञ्चे अकेले क्यों नहीं उर लगता ?' 
सजा सजाया 3 लिए कामदेव तो मेरा सहायक है ।*) 





॥। 
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पद्याकर का अनुवाद देखें-- 


कौन है त्‌, कित जात चली, वलि बीती निसा, अधराति प्रमान" 
"हौं (पदमाकर' मावती हों, निज भावते पै. अबहीं मोहि जानें ` 
"तौ अलवेली अकेली उरे किन ?' "क्यों उरौ मेरी सहाय के लाँ 
है सखि संग मनोभव सो भट, कान लौं बान सरासन ताँ 


असर ओर भिखारीदास 


रीतिकाल के ` प्रसिद्ध आचायं कवि भिखारीदासःने भी अमरू के एकाध 
लोक का भाव ग्रहण किया हे । अमरु का श्लोक है-- 
प्रस्थानं वलयैः तं ` प्रियसखैरस्नौ रजस गरतं 
धृत्याः न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तं पुरः 
यातुं निश्चितवेतसि प्रियतमे सवं समं ,प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ्रियसुहृत्साथंः किमु त्यज्यते ॥३१॥ 


श्रियतम के (देशांतर) जाने का निश्चय मनमेंकर लेने पर सबने 
उसके साथ प्रस्थान किया, प्रिय के सहचर ककण चलते बने (चिता के कारण ` 
शरीर कृश हो जानेसे होमे से विसक चले), आंसू निरन्तर बहते चले, 
धैय क्षण भर भीन ठहरा, मन आगे जाने को उतारू हुआ; हे जीवन, तुङ्ञ 
भी जाना जरूर है, इसलिए अपने श्रिय मित्रों के समूह्‌ को क्यों छोडतां है ? 

दास जी का यह्‌ सवेया देखिए 

बात चली यह है जब तं, तब ते चले काम के तीर हजारन 


नींद ओौ भूख चली तन ते, अंसुवा चले नैननि तें सजि धारन 
'दास' चली कर तं वलया, रसना चली.लंक तें लागी अबारनं 


प्रान के नाथ चले अनतं, तन ते नहि प्रान चले केहि कारनं 


यह्‌ साम्य आकस्मिक नहींहै। दास जी के मनमें अमरूका लोक गुंज 
रहा था, वही इस छन्द मे किचित परिवतित रूप में अनूदित हो उठा है। इसे ` 
अनुवादक हीसंज्ञा दी जायगी । श्लोक मे बलया, अश्रु, धृत्या, चित्त, 
प्रियतम आदि सभी के चलने के लिए विभिन्न पदौँका प्रयोग हमा है, दास 
जीने बात, काम के तीर, नींद ओर भूख, आंसू, बलया, रसना प्राननाथ भौर 
प्रान सबके लिए एक क्रिया 'चलनाः का प्रयोग करके बड़ा चमत्कार कर दिया 
है । दोनों छन्दो का भाव एकं है, पर दास मे चमत्कार का आधिक्य है । यदि 
चमत्कार का यह आधिक्यन होतातो दास पर बडी आसानी से कोरा 
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अनुवाद कर देने काञआरोप अथवा भावापहरण का कलंक लगा दिया जा 
सकता था । 


अमरु भौर सुरार 

पीतस्तुषारकिरणो मधुनैव साद्धेम्‌ 

अन्तः प्रविश्य चषके प्रतिविम्बवर्ती 

मानान्धकारमपि मानवतीजनस्य 

नूनं विभेद यदसौ प्रससाद सद्यः ॥४६।। 

प्याले मे प्रतिविम्बितं चन्द्रमा मद्यकेसाथ ही पी लिया ओर उसने 

भीतर जाकर मानवती स्त्रियों के मानांधकार काभी नाश कर दिया, क्योकि 
उसी क्षण से मातिनियां मान रहित हो गई । 


किसी मुरार नामक कविने इस श्लोक के भाव को लेकर यहु छन्द 
रचा है-- 


.पिय सौह.कही, पुनिः राहि गही, कटु वानि सही, धरि धीर घनेरौ 
-कृर्‌ःजोरि खरौ रहि, पाय परौ, स्वरभंग गरो किय भाख्यौ, ष्टौ चरौ” 

„ सव हीजु भ्ुरारण उपायन के सहः व्यथं भयौ समृञ्ञाय्रौ मेरौ 
मदमे प्रतिबिवित चंद पियौ, तिहि दूरि क्ियि मन सान-अंधेरौ 
श्लोक कवि की ठक्ति है, सवैया मानिनी नायिका की सखी के प्रति, उक्ति दै । 
सखी की उक्ति होने से इसमें सामीप्य भाव अधिक आ गया है । मान-मोचन के 
सभी उपाग्र प्रिय ने.किए, सौ खाई, बाह पकड़ी, धैयं धारण कर क्लिडकियां 
सही, हाथ जोडकरः खड़ा रहा, पैरो पड़ा, गलाः भरकर कहा किम तुम्हारा दास 
इं । सखीः नेः भी; समङ्घायाः । पर सभी व्यथं । सवैये के प्रथम तीन चरण पूणेतया 
नवीनः है । मुरार नेः चौथे चरण में श्लोकः का सारा आशयासव खींच. लिया; है । 
निश्चय, हीः मसर का सवैया अमरु के शलोक का ऋणी है । उसने ऋण लिया 

है, फुर ऋण लेकर उसने उसका सदुपयोग ही किया है । 
अकर ओर एक अज्ञात कवि 

श्लोक १३ मे सुग्गो ने रातमें प्रिया प्रीतम का वाग्विलास सुना है) प्रभात 
होने पर वहे उनकी बातें गुरुजनों के समक्ष दुह राना चाहता है, नायिका अपने 
कानी कै पद्मराग को शुक की चोचमें दे देती रै, वह उसे दाडिमि का फलः 
समक्न चुपहौो जाताहै। इसी भाव को किसी क्वि ने यों व्यक्त किया है-- 














वाया 


न च षि रौषि  -- नरै -~ 
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दंपति राति करी बतियां मिलि, निजेन भौन, सुवा सुनि लीनी 
आगे गुरून के प्रात लग्यो कहने, घटना सवसो रंग-भीनी 
जानि बहु कनफूल सो तोडिके, सौन मनी की कनी रख दीनी 
चोच पं दाड्मिके छल सों, अरु रोकि दई सुक बानी नवीनी 


श्लोक १५ मे गायिका ने मान किया है । पर वह्‌मान की सारी क्रियाएँ नायकं 
के स्वागत के उपचार रूपमे करती है। इस श्लोक का अनुवाद इस छन्द में 


देखें 


देखे - 


आसन तं उठि दूरि सो कामिनी, नेकु न आपने संग विठायौ । 
लान की पान बना बतिर्यां, छल सो न अलिगन गाढ करायौ ।। 
पास बताइ कुटुब के लोगन, कान के ऊपर हाथ जमायौ । 
यों उपचार सो मानिनि, सन्मख कत कतारथ कोप बनायौ ॥ 


श्लोक ४० मे आगतपतिका नायिकाने हर्षातिरेक मे अपने अगोंकेही 


दारा नायक के स्वागत की सारी विधियां पूरीकर दी हैँ । इसका अनुवाद 


-निम्नांकित सवेये मे देखे-- 
इदिवरान को वजि सुलोचनि, दीठिसों वंदनवार बनाई । 
कद चमेलिन मेलि क्‌, मूसक्यान सों दीन प्रसून विछाई । 
स्वेद चुचात पयोधर सो, दिय अघं, न अंभसु कभ मे लाई। 
आवत पीय के अंगनतिसों निज, मंगल रीति सवै निबटाई। 
श्लोकः ७६ मे मानिनी नायिका से सखी ने उसके मान की अनुपयुक्तता 
कीः चर्चां करते हुए कहा है तूने स्वयं दहकते अंगारे अपने हाथ से खीचे है, 
अतः अव्र अरण्यरोदन से क्या लाभः ?--इसका भावानुवाद निम्नांकित दोहे में 
यो हुआ है-- | 
मेरी सिख सीखे), न सखि, मोसोंः रहत रिसाय 
सोयो चाहति नींद भरि, सेज अंगार बिचछाय 
श्लोक ७७ मे प्रसिद्ध “शून्यं वासगरहं विलोक्य'' है । इसका अनुवाद 
निन्नांकिंत सवेये में हृ है-- 
लखि निजंन भौन जरा उटठिसंन सो, चमे सनं अधरे सुखदाई । 
छल मीलित नैन सुपी मुख कौ, जवलोकत ही पृलक्रावलि पाई । 
जुत लाज भई ज्ञटि नस्रमुखी, छवि वा कवि सो बरनी कब जाई । 
बस आनंद के, हंसि साहस सौ, ससि की सी कली चिर कंठ लगाई ॥ 
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८१वे शलोक में नायिका मान करने में अपने को असमर्थं पाती है । इसका 


अनुवाद निम्नाकित कवित्त मे हुआ दै-- 


जाके मुख सामृहे भयोई जो चहत मुख, 

लीन्हों सो नवाइ डीठ पगन अवांगी री। 
बेन सूनवे को अति व्याकुल हृते जो कान, 

तेऊ मदि राखे मजा मन्न मागी री। 
सारि डारयो पुलक, पसेदहु निवारि डारयो, 

रोकि रसनाहू त्यौ भरी न कष्टं हांगी री । 
एते प रह्यौ न मान, मोहन भट्‌ पै लट, 

टूक टूक द्वं कं ज्यों षछदटूक भई आंगी री । 


सभी छन्द ऋषीश्वरनाथ भट वाले अमरु शतक मे श्लोकों के हिन्टी गद्यानुवाद ` 


के अनंतर दिए गए हैँ । मेराणेसा ख्याल दहै किये सभी क्सी.एकदही कविके 
किए हृए अनुवाद हैँ जौर सम्भवतः वह्‌ कवि स्वयं श्री ऋषीश्वरनाथ भट हैँ + 
अस्तु, जो टो । 


डां० किशोरीलाल गुप्त 


२११, बाजबहादुर, आजमगट अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
१५ जनवरी ६० ( मकरसंक्रांति २० १६ ) शिवली कालेज , आजमगढ 
पुनश्च 


आधुनिक युग में अमरुक शतकं के तोन हिन्दी अनुवाद 
आधुनिक युग मे अमरुक शतक के तीन हिन्दी अनुवाद हए दहै, जो मेरे 
सामने ह । इनमें से अपना यह अनुवाद प्रस्तुत करते समय एक ही प्रस्तुतः 
था। दो मेरे अनुवाद के वाद प्रस्तुत हए हैँ । 


१. ऋषीश्वरनाथ भट्ट ज का अनुवाद १६१४ ई० 
यह अनुवाद १९१४ ६० (सं° १६७१ वि०) में मंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
के लक्ष्मी वेकटेश्वर प्रेससे छपा था । मैने इसी म्रन्थको आधार मानकर 
स्तुत अनुवाद क्ियाहै। भटुजी का अनुवाद द्यम है ओर साहित्यिक 
टीका-टिप्पणियों से युक्त है साथ ही यत्र तत्र (तुलनाथं' शीषंक के अंतर्गत 
समान भाव वाले रीतिकालीन कविन्न, सवैये भी भवतरित है । उदाहरण के 
लिए श्लोक २६ पर यह टीका टिप्पणी है-- 
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सखी की उक्ति सखी से 1 ईर्ष्या या मानात्मक विप्रलंस शछृगार। अश्रु 
सात्विक । मुग्धा खाण्डिता नायिका । जाति अलंकार । शार्दूल विक्रीडित 
छन्द ।'* तुलनाथं मतिराम का “लाल तुम्हें कहं ओर तिया को" से प्रारंभ होने 
वाला सवेया, अवतरित है । इसमें १०० श्लोकों का अनुवाद है । परिशिष्ट मे 
१३ लोक हँ - अपने मूल रूपमे। 
भट जी के पास अमरुक शतक की पांच पुस्तकं थीं । इनमे से चार में एक 
सौ श्लोक थे, जो एक ही थे ओौर जिनका क्रमभीएकथा। टुजीने इन्दी 
श्लोकों एवं इसी क्रम को अपने ग्रन्थमे स्वीकार किया है । उन्होने परिशिष्ट 
मे १३ श्लोक ओर संकलित कर लिए है । इनका गदानुवाद आदि नहीं दिया 
है। केवल मूल श्लोक दिए गए हैँ । ये श्लोक उन्हे रसिकसंजीवनी ओर श्य गार 
दीपिका दोनों टीकाओं मे मिले थे। 
२. कमलेश दत्त तिषाठो का पानुवाद १६६१ ई० 
दूसरा आधुनिक अनुवाद पं° कमलेश दत्त त्रिपाठी संस्कृत विभाग, अग्रवालः 
डिग्री कालेज प्रयाग काटे । इसे मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद 
ने प्रकाशित किया था। इसमे प्रकाशन तिथि नहीं दी गई है । पर यह १६६१ 
ई० या १६६२ ई० मे प्रकाशित हुआ, एेसा अनुमान कियाजा सकताहै। 
अनुवादक ने .अनुवाद के सम्बन्ध मे लिखते हुए ४-८-६१ तिथि दी है । मैते 
इसके चार श्लोकों का ब्रजी मे पद्यानुवाद २९-१-६६ (वसंत पंचमी २०२२ 
दि०) को किया था। | 
'्यह॒ संस्करण के अंतगंत मित्त. प्रकाशन की ओर से श्रीकृष्ण दास नेः 
लिखा है--- 
आचय की बात है कि अब तक्र हिन्दी मे इस महत्वपूणे ग्रन्थ का एक 
भी संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ । इस सम्बन्ध मे हमारा यह्‌ प्रयास सवेथा 
नवीन है ।' 


पर यह दासजी का श्रम होरहै। यह अमरुक शतक का द्वितीय. ` 


आधुनिक संस्करण है । पहला संस्करण तो प्रायः ४८ वषे पहले १४१४ ई० में 
ही बम्बईसे हो गया था।' 


ग्रन्थारम्भमें ८ (६-५६) पृष्ठो की जानकारी से परिपूणं परम प्रौढः 
भूमिका है । फिर १६३ पृष्ठो में मूल भौर खड़ोबोली कै मूक्त छन्दों मे अत्यन्त 


प्रौढ ओौर कुशल पद्यानुवाद ह । हर एक पृष्ठ पर एक शलोकं , ओर उसका 
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। `पचाचुवाद है । हरं पृष्ठ पर पृष्ठभूमि में चित्त वने हृए है अतनु गौर सुतनु 
के । छपाई अत्यन्त कलापूणे है । बीच-बीच में नौ-दस चित्र भी अलग से दै । 
पष्ठ २२५-३०० पर हर श्लोक पर अलग-अलग टिप्पणियां है । तदनन्तर 


-निम्नांकित परिशिष्ट है 


१. (क) प्रतीक अनुक्रमणिका (पूवं टीकाकारो की) 


(ख) सुशील कुमार दे कौ दृष्टि में संशयित श्लोक (२५) 
(ग) अतिरिक्त ए्लोक- २७ 


२. प्रस्तुत संस्करण के १६३ श्लोकों का प्रतीकानुक्रम 


३. दत्त (छन्दोनिरूपण) 


४. सहायक एवं सन्दभं ग्रन्थ ५० 


) 


 बम्बईं एवं प्रयाग संस्करणों के लोकों का तुलनात्मक रूप यो है- 


१-४ । १- 
-८ । ६ 
& । १२ 
१५.। १० 
११.।.१३ 
` १२-१८ } १५-२१ 
१६-२४ । २३-२८ 
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 २६-२८ । २६-३१ 


२८६-२७ । ३३-४१ 
-२८-४६ । ४२-५१ 
४७ । ५३ 
४८। १३६ 
४८६ । १२० 
०9 । १०३ 
५१ ।. १२७. 


५२। १२६ 
५३ । ५७ 


५४ । १.६ 
५५ । १२६ 
€-७ । ‰ठ८-च 
४-६० । १२२-१२५ 
५१-६२ । ६१-६२ 
३॥। ६४ 
६ ४-६७ । ६७-७० 
६२।१३० 
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अमरुक शतकं प्रयाग संस्करण के निम्नांकित ६३ श्लोक वम्बई 


संस्करण से अधिक है-- 


४२, ५२, ६३; ६१५, ६६१ ७त, ७, ८३, ठठ-१५,. ६८, १००-१०२,. 
` १०४. ११५, ११५७-११, १२१-२२, १३१, १३६, १३६-१६३ 





भूमिका / ४५. 


# ` मैने २६-१-९९ को इसके चार श्लोकों के ब्रजी पद्यमे ये अनुवाद करः 
| दिएयथे। 
। ( १५३ ५ 
सति प्रदीपे सत्यग्नौ सत्यु तारामणीन्दुषु 
विराने मृगशावाक्ष्यास्तमोभ्‌तामिदं जगत्‌ १५६. 


त्रिपाठी जी का इसका मुक्त छन्द मे यहु अनुवाद है-- 
रहे भले ही दीप, 
भले ही रहे असिति भी, 
रहे भले ही तारे मणियांँ ओर चंद्रमा 
कितु नहीं यदि मृगषछठौने से नयनो वाली 
यह्‌ संसार अंधेराहीहै। 

मेरा ब्रजभाषा सवेये मे यह अनुवाद है-- 





चाहे प्रदीप हजार जरे, बरे आगि भलेई अपार उदार 
चाहे अकास में ज्योति भरे नखतावलि, इंदु करे उजियार 
चाहे प्रकास करे मनि-जाल, (₹ ओौषधि जोति हरे तम-भार) 
मृगसावकनेनी विना हमको, सिगरो जग लागत है अंधियारः 
( १५४ ) 

सुरत विरतो त्रीडावेशश्रमश्लथहस्तया 
रहसि गलितं तन्व्प्रा प्राप्तुं नपारितमंशुकम्‌ ॥ 
रतिरसजडरद्धं रद पिधातुमशक्तया 

॥ त्रियतमतनौ सर्वागीणं प्रविष्टमधृष्टबा ॥ 





च्रिपाटी जी का अनुवाद 


लाज थकन-अवेणश-शिथिल-कर 

तन्वी पा न सकी अंशुकं को रति परिणति में 

जो सूनेमे वहीं गिरा था, 

रात-रस-जड अपने अंगों से अंग छिपा सकने मे अक्षमः 
अप्रगल्भ वह 

प्रियतम के तन में ही अपने 

सारे अंग छ्िपाती जाती 


9 ~ 


-" 
छ 





चक्क सिक ^ निक य 
--------------->---------------- न - - रः # 
--------ब्द-------- --------- ------ = --- =-= ~ 


~~~ ---- -- ~~~ 


-& ६ / अमरुक शतक 


मेरा ब्रजभाषा मे अनुवाद 
भई रति-रस-बस, जान्यो न प्रवीन कस - 
तन कौ बसन खसि, सूने गिरि र्यौ है । 
रति अंत, लाज सों ओौ खम सों सिथिल भए, 
हाथन सौ खस्यो पट गयो नहि गह्यौ है । 
-रति-रस-जड बने अंगनि सों निज अंग- 
सकी न दुराईइ, सिरनाईइ्‌ लाज लयौ है । 
प्रियतम तनु माहि, अतनु- मतनु लह, 
निज तनु सुतनु समेटि भेटि दयो है ॥ 
( १५७ ) 
मानव्याधिनिपीडिताहमधुना शक्नोपि तस्यान्तिकं 
तो गन्तुं न सखीजनोऽस्ति चतुरो यो मां बलान्नेष्यति । 
| | मानी सोऽपि जनो न -लाघवभयादम्येति मातः स्वयं 
कालो याति चलं च जीवितमिति क्षुण्णं मनष्चिन्तया 
त्रिपाठी जी का अनुवाद-- 
मान- व्याधि से पीड़ित संप्रति 
उसके पास नहीं जा सकती, 
ओरनतो रै चतुर सखीजन 
जो ले जायेगी बलपूवेकं । 
वह्‌ मानीभीटेरीसे उर 
नहीं स्वयं ही पास आ रहा, 
ओ मां ! समय त्रीतता जाए, 
चल जीवन भी 
इस चितासेचूरटहो रहा मन मेरा। 
मेरा अनुवाद : 


मान की व्याधि सों पीडित हवं, नहि जाइ सकौँं पिय पास हहा रे। 
ओं न सखीजन हँ चतुरा, मोहि जो बरियाई लै जाहि तहां रे ॥ 
मानी पिया निज हेठी की लाज सौ, आवत ना ढिग आपु हमारे । 
काल के साथ चले चल जीवन, हौ चकनच्रूर सचित महा रे॥ 





= -- ------------------ = 
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(1२) 


ललितमुरसा तरन्ती 
तरलतरद्धौघचालितनितंवा 
विपरीतरतासक्तेव 
दृश्यते सरसि सा सख्या 
कमलेश जी का अनुवाद : 
तेर रही वह्‌ ललित रम्यतर 
उरकेबलसे 
 तरल-तरंग-वाढ़ से उसके 
(गुरु) - नितंब कंपित हो उरते, 
उसे देखती सखी सरोवर में, मानो वह 
हय विपरीत सुरतमे रत ही। ` 


मेरा अनुवाद : 


(पैर कंपाइ, उरून दबाइ, सु लंक लच!इ लचाई के आला) 
तरति है उरके बल ताल में, (हँ बगरे बर वार विसाला) 
पाइ तरंगनि घातनि रंगिनिके चल पीन नितंब निराला 
हेरि सखी सुख पावति है, विपरीत मे ज्यों रत है रति-बाला 
ये चारों श्लोक, कमलेश जी के इनके खड़ीबोली मे मुक्त छन्द मे अनुवाद 


ओर स्वकृत ब्रजभाषा के कवित्त सवेओं मे अनुवाद यहाँ दो दष्टियों से 
दिए गए हैँ । पहली दृष्टि यह्‌ है कि इन अनुवादो के आमने-सामने रहने से 
यह्‌ स्पष्ट हौ जाय कि यद्यपि खड़बोली भौर त्रजभाषा दोनों मे एक ही भाव 


अनुप्राणित है, पर दोनों भाषाओं को प्रकृति अलग-अलग है, अतः इन दो 


भाषाभोमे एकदही भावके होने परभी दोनोंके आस्वादमें अन्तर रहै, 
अलंकरण में अन्तरदहै, प्रभावमें अन्तरदहै। दूसरी दृष्टि स्वाथंकीहै। इसी 
बहाने मेरे खे चारों अनूदित छन्द भी संकलित, संगुंफित, सुरक्षित हो जाते है । 


३. डां० विद्यानिवास संस्करण 


अमरुक श्रतक का तीसरा संस्करण डां० विद्यानिवास मिश्रकादहैजो 
१६६५ ई० मे दाजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, ठ फज बाजार, दिल्ली 











ठ / अमरुक-णतक 


दारा प्रकाशित है । इसके आरम्भ में ३७ पृष्टों की भूमिका है । मूल ग्रन्थेः 
१०२ श्लोकों का गद्यानुवाद है जौर प्रत्येक श्लोक के गदयानुवाद के अनन्तर 
साहित्यिक टीका टिप्पणियाँ है । इन १०२ श्लोकों की दीका अजुन वमेदेव ने 
अपनी रसिक संजीवनी टीकामेकीहै। 


डा° मिश्च ने कमलेश दत्त मिश्रके संस्करण में संकलित श्लोकं १०३-१० 
भी दिएदहैं। इनमे से १०३, १०७, ¶०्८कोःजमरुकका न मानकर केवल. 
मूल दिया गया है, टीका नहीं । शेष १०४, १०५, १०६ › १०६) ११०को 
अमरुक का मानकर टीकादेदी गई है ओौर टिप्पणियां भी। 


` प्रथत (प° १०२- १०१) में शेष १११-१६३ श्लोकोः को भी अस्वीकृत 
कर दिया गया है ओर इन्हें मूलरूप मे भी नहीं दिया गया है । 
कमलेश दत्त त्रिपाठी ओर विद्यानिवास जी मिश्रके श्लोकों का क्रम एक्‌ 
हीहै। | 


जून. १६६२ 


[11] 











अजसर्क-गशतक 


१।१ द संत्{तिलकः 


ज्याकृष्टिबद्धखटकामूखपा णिपृष्ठ- 

प्र ह्भन्नखांगुचयसंवलितोऽम्बिकायाः । 
त्वां पातु मंजरितपल्लवकणेपूर- 
लोभश्रमदुश्रमरविश्रमभृत्कटाक्षः॥। 


्रत्यंचा के खींचने मे लगे हुये खटकारुख (कीमुद्रासे युक्त) हाथ क 
पृष्ठ भाग पर जुलती हुई नख की किरणों के समूह से संवलित तथा मंजरित 
पल्लव के कणंफूल (की सुगंध) के लोभसे धूमते हुये भौरे (से उतपःन) विष्म 
को धारण करने वाला अम्बिका का कटाक्ष तुम्हारी रक्षा करे। 


कानन लौ धनु सिजिनि तानत 

हाथन पे नख-अंसु पर। 
फ़ूलन के कनफूल से लागत 

विब सरोरुह रूप धर। 
तापर स्याम कटा परं 

जनु लोभिके भौरकी भीर अरे । 
मंजु कटाछ सोई जगदंब के 

या जग में तव पीर हर ॥ 


२।२ सखग्धय 


क्षिप्तो हस्त्रावलग्नः प्रस भमभिहतोऽप्याददानोशुकान्तं 

गृ हन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आलि ङ्खन्योःवधूतस्तिपुरयुवतिभिः साधर नेत्ोत्पलाभिः 
कामीवादद्रपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्निः ॥ 





५० / अमरुक-शतकः 


आंसू से भरे हुए कमलके से नेतरो वाली ्िपुर कौ युवतियों से हाथ 
लगने पर क्चषटक दिया गया, वलपूवक्र मारने पर भी साड़ीके अंचल को 
पकड़ता हुआ, बालो को पकड़ते समय दुर हटा दिया गया हुआ, चरणों पर 
निरते समय अकूलताके कारण न देखा गया, आलिगन के लिए बढते समय 
ञ्टका देकर हटाया हुआ, सदयः अपराधी कामीके सदश शंकर की शराग्नि 
तुम्हारे पाप को भस्मकरदे। 


क्रमे लगे ते करें ्टकि तुरंत दरि, 

सारीमेलगेतं दरि करे टै प्रहारसों। 
लट लगे मींजि देत, पग लगे खींचि लेत, 

अगन लगे तं ज्ञारि देत फटकार सों 
कंज नेन आंसु भरे, वरिपुर-वधृटी जेहि, 

दोषी पीठ सम दरि राखे दुतकारसों। 
विकट अपार अव-भार को पहार तव, 

शंकर को सर-अग्नि करं पल छार सों॥ 

१६-८६-५६ 


३।३ शाद्‌ ल विक्रीडितं 
आलोलामलकावलीं विलुलितां विश्च च्चलत्कुण्डलं 
किचिन्मृष्टविशेषकं तनुतरेः स्वेदांभसः शीकरः 
तन्व्या यत्सुरतान्ततान्तनयनं वक्त्रं रतिव्यत्यये 
तत्वां पातु चिराय कि हरिहरब्रह्यादिभिदवतेः 
विपरीत रति के समय, अस्त-व्यस्त तथा चंचल अलकावली को धारण 
करता हुआ, हिलते-डलते कुण्डलो से युक्त, कुछ-कु पृछ हये तिलक से युक्त, . 
छोटे-छोटे स्वेदांवुशीकरों से युक्त, तन्बी का सुरत कै अवसान के समय 
शिथिल पड़ गये नेतो वाला जो मुख है, वह तुम्हारी चिरकाल तक रक्षा करे, 
हरि हर व्रह्मा आदि देवताओं से क्या प्रयोजन । 
सोभित चंचल कुंडल सो, 
जिहि पे लस केस घनो सटकारो । 
स्वेदके बुंदनिसों जो भरो, 
सखम भाल पछी तिलकावलि धारो ॥ 








अमरुक-शतक | ५१ 


जो मुख है विपरीत समै 

सुरतांत मे आरस लोचन वारो । 
का विधना हरि ओौ हर, सोरई- 

रहे चिरकाल लौँंतो रखवारो ॥ 


१६-५-५९ 
४|४ हरिणी 


अलसवलितेः प्रेमाद्रद्रिमुहूर्मकुलीकृतेः 
क्षणमभिमूखेलंज्जालोलै निमेषपराङ्मुखैः 
हुदयनि हितं भावाकूतं वमदिभरिवेक्षणेः 
कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते ॥ 
हे मुग्धे, एेसा कौन पूण्यवान है, जो आज तुम्हारे द्वारा आलस्य से युक्त, 
भ्रेम से भीगे, बार-बार आधे मुदे जाते हुए, क्षण भर के लिए सम्मुख हो गए 
हुए, लज्जा के कारण चंचल निनिमेष; हृदय में निहित भावके अभिप्राय को 
व्यक्त करते हुए से नेत्रो से देखा जायगा ? | 
आरसवंत,. भरे रस रंग सौ; 
अद्ध निमीलित, बारहिंबार । 
लाज सों चंचल, सौरै रहै छपि, 
है अनिमेष निहा रनहार ॥ 
गूढ़ भरे अनुराग के भावन 
कों प्रगटावनमे जुं उदार । 
को सुकृती अवलोकिहौ जाहि यो, 
एेसे विलोचन सों सुकूमारि ॥ 
1164 
५|६ शाद्‌ लविक्रोडित 
दत्तोऽस्याः प्रणयस्त्वयव भवता चेयं चिरं लालिता 
देवादद्य किल त्वमेव कृतवानस्या नवं विप्रियम्‌ 
मन्युदु सह एव यात्युपशमं नो सान्त्ववादः स्फुटं 
डे निस्तिश विमुक्तकण्ठकरुणं तावत्सखी रोदितु 
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हे निदय, तुम्हीसे इसे प्रेम दिया गया ओौर तुम्हीसे यह बहुत दिनों 
तकं दुलारी गई । दववश आज तुम्हीने इसके प्रति नया अपराध कियाहै) 
दुःसह शोक सान्त्वना के शब्दों से शान्त नहीं होगा । (अतः) मेरी सखीः 
विमृक्त कण्ठ होकर करुण स्वर से तब तक रोवे) 


प्यार दयो अपनो तुमने, 
चिरकाल लौ लाड लडायो लला । 
भाग्य कौ बात लखौ अपराध कं 
नूतन, हे अब याहि छ्ला॥ 
दुस्सह सोक या बोध कौ बातन 
सात कटं कहौ दह्धहै भला ? 
कं करुना खुलि रोवन दीजिए 
या दुखिया सरला अबला । 
१७-८६-१ः 
६७ शिखरिणी 


लिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छ्ननयनाः 
परित्यक्त सर्वं हसितपठितं पञ्जरशुकं -- 
स्तवावस्थाचेयं विसृज कठिने मानमधुना 
बाहर प्राण प्यारा नतमूख भूमि खुरचता हुआ वेढा है । सिया निराहार 


हँ तथा निरन्तर रोने के कारण फली हुई आंखों वाली हो गई हैँ । पींजड़े 


के सुग्गे के द्वारा सभी हँसना पना छोड दिया गया है ओौर तुम्हारी (स्वयं) 
यह दशादहै। तोहे कठिने, इस समय मान छोड दे । 
देखत नीचे कौ, लेखत भूमिहि 
बाहर वैठि के प्रानपियारो । 
भूखी सखीजन, रोवत रोवत 
लोचन फलि भयो रतनारो ॥ 
भूलि गयो पटवो हूंसिबो सव, 
पंजरे मे सुक दीन विचारो । 
ओर दसा यह्‌ तेरी स्वयं, 
कटने, हठ छाडि, करे न बविगारौ ॥ 
1०-८६-१६ 


१ 


"णा, 
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७]८ शाद लविक्रीडित 


नाययंस्तन्वि हठाद्धरन्ति रमणं तिष्ठन्ति नौ वारिता- 

स्तत्किं ताम्यसि कि च रोदिषि, मुधा तासां प्रियं मा कृथाः ॥ 
कान्तः केलिरुचियु वा सहृदयस्ताद्क्पतिः कातरे 

कि नो वकंरककंरेः प्रियशतेराक्रम्य विक्रीयते ॥ 


हे तन्वि स्त्रियां बलपूवेक तुम्हारे रमणको हर लेती है, बरजने पर 
भी नहीं सकतीं, तो तुम क्यों दुःखी होती हौ ओौर क्यों रोती हो, तुम॒व्यथं 
ही उनको मनचाही न करो। हे कातरे, क्यों नहीं उस प्रकार का कमनीय, 
क्रीडाशील, युवा तथा सह्‌दय पति तरूण-पण़ु के बाधने की रस्सी के सदुश 
सेकंड प्रिय-वचनरूपी बन्धनो से घेर करके मोल ले लिय! जाता है ? 


रोके न रुकति पर-रमनी, रमन तेरौ 

रसे रसे रस-रसरी सौ गहि खचि लेत । 
काहे दुख करति हौ, कातर ह्व ररति हौ, 

सौति मनचाही मति करौ व्यथे, चितं चेत । 
पीतम तिहारो कमनीय, कांत, केलि-प्रिय, 

सरस हदय, युवा, सुषमा सों ताहि हैत । 
सीठी-मीटी सत बतियानि-पगहानि घेरि, 

कस नाहि पीतमै पियारं सखि मोलि लेत । 


१७-२८-५८ 
८|४ शाद्‌ लविक्रौडित 


कोपात्कोमललोलवबाहुलतिकापाशेन बद्धा ददं 
नीत्वा केलिनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः 
भुयोऽप्येवमिति स्खलन्मृदुगिरा संसूच्य दुभ्चेष्टितं 
घन्यो हन्यत एव निह्ल तिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन 
कोपके कारण कोमल तथा चंचल बाहुलता के पाश से दृढता के साथ 


वांधकर सायंकाल सखियों के सामनेही क्रडागरृहमे वे जाया गया, “फिर 
सा करोगे ?" इस प्रकार लडखड़ाती हुई कोमल वाणी से अपराध को सूचित 








५.४ | अमरुक-गतक 


करके रोती हुई (नायिका) के द्वारा अपराध छिपाने मे लगा हा सौभाग्य 
शाली त्रिय मारा जातादहै। 
कोप करि कोमल ओं-लोल बाहु-लतन के-- 
पासन सों कसि करि, पीड कों जकरि कं । 
देखत सखीजन के, केलि के निकेतन मे, | 
सन्चि समै होत ही गई लै तिया धरि के।। 
पीडहि जतादइ्‌ दोष, “फरि एेसो करिहौ का ?"" 
बोली तुतराय मृदु, भरि के, भभरि कं । 
दोषहि छिपावन को हसे जात, धन्य पिया, 
रोद-रोड तिया हने फूल टाथ भरि कं ॥ 
१७-८६-९८ 


६।१३ हरिणी 
प्रहुरविरतौ मध्ये वाह्लस्ततोऽपि परेऽ्थवा 
किमुत सकले जाते वाद्धि प्रिय स्व मिहेष्यसि 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालालापे. सबाष्पगलज्जलैः 
“हि प्रिय, तुम यहाँ दिन के पहले प्रहर की समाप्ति पर, किवा मध्य 
मे, अथवा उससे भी बादमें या सारे दिन बीत जाने पर लौटोगे ?" इस प्रकार 
सौ दिन में पहुंचे जाने योग्य देश को जाने की इच्छा रखने वाले श्रिय के 
गमन को वह॒ बाला गिरते हुए सू केजलसे मुक्त आलापं से रोकः 
लेती है । 
सौ दिन द्रि विदेस अहै, 
प्रिय जान चह, तिय चाह बराइबो । 
“चारि धरी महं, दोपह्री मह, 
सेपहरी या कि सांञ् लौं आडइबो ?" 


पूष्छ्यो भरे गर सो भभराय के, 
पीतम देख्यौ प्रिया धथहुराद्बो ॥ 





अमरुक-षतक / ५५ 


आंसुन के जल सों परिप्रित,. । 
वोलन रोक्यो विदेस . को जादइवो [ `` 4, 


ध 


१०।१० शा लविक्रीडित 


याताः कि न मिलन्ति सुन्दरि पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते 
नो कायां नितरां कृशासि कथयत्येवं सबाष्पे मयि 
लज्जामन्थरतारकेण निपतद्धाराश्र. णा चक्षुषा 
दृष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोत्साहुस्तया सूचितः 


“हे सुंदरि, चले गए हुए लोग क्या फिर नहीं मिलते ? (अतः) मेरे लिए 
तुमसे चिता नहीं कौ जानी चाहिए । अत्यन्त दुबल हो गई हो 1“ इस प्रकार 
अस भरकर मेरे कहने पर लज्जा से शिथिल पतली वाले, धाराओं मे गिरने 
वाले असू से युक्त दृष्टिसे मुञ्ञे देखकर, उससे हंसी के दारा अपने भावी- 
मरण के निमित्त उत्साह सूचित किया गया । 


“जात जो विदेस सो का मिलत क्ब ना फेरि? 
सुंदरी, न सोच करौ, मेरे लियं मन्म । 
तुम खरी दूबर हौ, कहतहि आंखें भरी, 
पुलकित रोम भए, कप भयौ तन सै ॥ 
लाज सों गई ह्व थिर पूतरी प्रिया कौ दोऊ, 
बहि चले पूर, आंसु भरे रहै द्गनमें। 
बोली नही बाला कष्टे, उत्तर मे, लखि मोहि, 
उतसाह हास सो जतायो स्व-मरन में । 


२२-४६-१५ 
११।१३ ३.1 लवि क्रीडित 


धीरं वारिधरस्य वारि किरतः श्रुत्वा निशीथे ध्वनिं 
दीर्घोच्छ्िवासमृदश्रृणा विरहिणी बालां चिरं ध्यायता 
अध्वन्येन विमुक्तकण्ठमखिलां राचिं तथाक्रदितं 
ग्रामीणैत्र जतो जनस्य वसत्ियमि निषिद्धा यथा 
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आधौ रत के समथ पनी बरसाते हुए बादल की घोर ध्वनि को सुन 
कर्‌, लम्बी ससि लेकर ओ से युक्त होकर, वियोगिनी बाला का देर तक 
व्यान करते हुए, पथिक के द्वारा विमुक्त कण्ठ होकर, सारी रात इस प्रकार 
रोया गया कि जिससे गांव के रहने वाले लोगों से रास्ता चलने वाले व्यक्ति 
कागांवमे टिक्ना ही रोक दिया गया । 


अधिक राति गए, स्री लाय क 
घोर घनो बदरा घह्रायो । 
सो सुनि सोचि वियोगिनि बाल्ह्, 
आंखिन मे अंसुवा भरि लायो ॥ 
आहि कराहि पथी भरे कंठन 
केसे रोवत रेनि बितायो । 
ता दिनतें उहि गाँउ के लोगन 
काहू पथी नहि फेरि टिकायो ॥ 
९ ९-5-.5 


१२।१५ हरिणी 


कथमपि सधिक्रीडाकोपादत्रजेति मयोदिते 
कठिनहूदयस्त्यक्त्वा शय्यां बलाद्गत एव सः 
इति सरभसं वस्तप्रस्णि व्यपेतधुणे जने 
पुनरपि हतन्रीडं चेतः प्रयाति करोमि कि 


हे सखि, क्रीडा-कोप से किती प्रकार (कठिनाई से) "चले जाओ" इस 
भकार मुञ्ञपे कहे जने पर, वह्‌ कठोरहृदय शय्यां छोड़कर हठपूवेक चला 
ही गया । इम प्रकार आकस्मिक वेण के साथ नष्ट हो गए हुए प्रेम वाले प्यार 
रहित व्यक्ति के प्रति फिर भीमेरा लज्जा रहित मन चला जातादहै, क्या 
करू ? 
सूठहि मान मै रूपि क्यो, 
चलो दूरि हटौ, न करौ लंगराई' । 
सो सुनि दुरि कठोर गयो 
चलि, छोड़ सुकोमल सेज सुहाई ॥ 
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या विधि प्रेम को त्यागि ततच्छन, 

जाने करी छन मै निठुराई । 
री, मन मेरो निलज्ज महा, 

करौ काह, है जात तऊ उतं धारई ॥ 


१२-९६-५६ 
१३।१६ शाद लविक्रोडित 
दम्प्त्योनिशि जल्पतोगृहशुकेनाकणितं यद्रच 
स्तत्प्रातगुरुसच्निधौ निगदतस्तस्योपहारं वधूः 


कर्णालंबित पद्‌ मरागशकलं विन्यस्य चंचृपुटे 
व्रीडार्ता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ 


रातके समय बात करते हुए दम्पति काजो वचन घर के सुग्गे क 


द्वारा सुना गया, उसको प्रातःकाल गुरुजन के निकट कहते हुए उस (शुक) के 


भ्रति लज्जासे व्याकूल हो गई हई वध्‌ कान मे लटकते हुए पद्मराग के टुकड़े 
को चंचुपुटमे दाड़मिके फल के बहाने से उपहार रखकर वाणी-बंधन कर 
देती है । 


रंग-विहार समै सुख-भौन मै 

वातै करी कल. जो सुखदाई । 
होत प्रभात ही, सो कहि 

गुरु लोगन सों सूक चोच उठाई) 
सो सुनतै बह लाज सों लाल द्धं 

कान के लाल उतारिकं धाई। 
से सुक चोंच मै दाडिम के मिस, 

बोध्यो भिरा, करि दाइ्‌-उपाई्‌ ॥ 


१२-६-१५६ 
पृ ।१७ शद्‌ लविक्रीडत 


अज्ञानेन पराङ्युखीं परिभवादाश्लिष्य मां दुःखितां 
कि लब्धं चटल त्वयेह नयता सौभाग्यमेतां दशाम्‌ 





पर्यैतट्यितारतिव्यकरोन्मृष्टाङ्खरागारुणं 


१ 

¢ 

# 
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वक्षस्ते मलतेलप _्ुशबलवंणी पदे रङ्कितम्‌ 


अपराध के कारण दुःख मेंभरी हुई ओर मुह्‌ मोडकर खडी हुई मृक्ञको 
विना मेरे जाने हए, आलिगन करके, हे धृतं, इस प्रसंग मे अपने सौन्दथं को 
इस दशा को पहुंचाने वाले तुमसे व्या पाया गया? देखो भरिया कीरति 
के प्रसंग मे उमड़े हए अंगरागसे लाल तुम्हारी यह्‌ छाती (मेरे) गन्दे तेल 
की कीचट से रंग-विरगे हो गए वेणी के चिह्लों से अंकित है । 


हौ अनजान खडी मुंह फरिके, । 
क्यो दुखिया मोहि अंक लगायो। | 
आपने भागि के चीन्हन की 
कृरिके दसा या, कहौ काह है पायो ॥ 
सौति के साथ कियो रति जो 
अंगरागसो लाल हियो पुंछि छायो) 
स्नेह-सनी अलकावलि छव, 
सोद देखहु सांवरो अंक उपायो। 


२३-९६-५९ 
१५।१८ शाद्‌ लविक्रोडित 


एकव्वासनसंस्थितिः परिहरता प्रत्युद्‌गमाह रत 
स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसाप्लेषोऽपि संविष्नितः 
आलापोऽपि न विनश्र्‌ तः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीक्रितः ॥ 


दुरसे ही अभिनन्दन के कारण (वहाने) एक आसन पर बैठना टालः 
दिया गया, पान लाने के बहाने से गाढालिगन भी संविध्नित (वाधित) कर 
दिया गया, निकट स्थित परिजन (नौकर-चाकर) को काम मे लगाती हई 
उससे बातचीत भी ठीक से नहीं सुनी गई, (इस प्रकार) उस चतुर नायिका 
के द्वारा अपने त्रिय कै प्रति किए गए उपचार (शिष्टाचार) से क्रोध सार्थक 
किया गया । | 








~ ~= ~~~ - - 
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आसन सों उठि दूर गई हरि, 

पास पिया कोन नेकु बिठायो। 
पान लियावन को छल के, 

गहि गाढ़ अल्गन को टरकायो ॥ 
नाह की नाहीं सनी, ओं बुलाय के | 

सेवके पासि काम लगायो । 
या विधि आदर के सिस नागरि, 

मानिनि पूरन मान निभायो ॥ 


२३-६-५५ 
१६|१८ शा लविक्रीडत 


द्ष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय . विहितक्रोडानुबंधच्छलः 
ईषट्क्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमल्लसन्मानसा 

मन्तहासलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति 


एक आसन पर वटी हई दो प्रियतमाओं को देखकर, पीछे से यत्नपूवेकः 
(दवे पाव छिपकर) आकर, येल के प्रसंग के बहाने से एक की आंखें मृदकर, 
वूछ-कुछ टेढी की गर हुई गरदन वाला धत्तं, रोमांच से युक्त प्रेम के कारण 
उल्लास से पूणं हो गई हई, भीतरी प्रसन्नता से सुशोभित होते हुए कपोल~- 
फलक वाली दूसरी को चरुमतादहे। 


एकर आसन देखि परिया दोऊ, 

पीतम पीषछठेसोंहै छिपि आयो। 
एक के नैनन मदि के, नैन-- 

मिही चनि खेल को ख्याल बनायो॥ 
प्रीति प्रफुल्लित दूसरी के लखि 

लोल कपोल लला ललचायोः॥ 
टेढो गरो करि, चूम्यो छली 

पुलकाकूल भावती; के मन, भायः । 


२२-४-५६ 
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१७।२० हरिणी 


चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराड ० मुखे 
निभृतकितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते 
व्रजति रमणे निःश्वस्योच्चः स्तनस्थितहस्तया 
नयनसलिलच्छन्ना दृष्टिः सखीषु निवेशिता 


चरणों पर. गिरने के कारण प्रसच्ता-विमुख हो गए, “छिपकर धत्तं का 
आचरण करने वले !* एसा क्रोध से कहकर कठोर कर दिए हुए, रमण के 
चले जाने पर, जोर से सांस लेकर स्तनों पर रखे हुए हाथ वाली से रु से 
अरी हुई दुष्ट सखियों पर डाली गई । 


पाऊं परयो पिय, दरि करयो तिय, 

सो मन माहि विषाद हो छायो । 
"भारी छली शठ” यो कहि रोष सोः 

ओर ताहि कठोर बनायो ॥ 


पीड गयो, लखि, ऊँची उसास लं, 
पीन पयोधर पे कर ठायो। 
आंसु के पूरन सों परिपूरन 
दीठि सखीजन ओर उखायो ॥ 
२८४-६-५६ 


१८२३१ शाद्‌ लविक्रो डत 


काच्या गाढतरावबद्धवसनप्रान्ता किमर्थं पुन- 
मुग्धाक्षी स्वपितीति तत्परिजनं स्वैरं प्रिये पृच्छति 
मातः स्वप्तुमपीह वारयति मामित्याहितक्रोधया 
प्यस्य स्वपितिच्छलेन शयने दत्तोऽवकाशस्तया 


तो फिर क्यों करधनी से दृढता कै साथ बाधि गए इए वसन छोर वाली, 
भोले नेतो वाली, सो रही है ?' इस प्रकार धीरे सै उसकी सेविका से प्रिय के 
पूछते पर “मैया मृन्ञे यहाँ सोने से भी रोकता है" इस प्रकार क्रोध से भरी दुर 
उस (नायिका) से कपटसे विने पर करवट लेकर दिएु गए स्थान वाला 
वृ हसो रहता है। 








(ग 
ककि ` 
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क्यों कसि वाधि के सारिहि फिकिनि, 

सोवति भोरे विलोचन वारी?" 
धीरे से पास बरुलाय के दासिहि 

पछ्यो ह्रे हरि, "बात कहा री ?' 
"माई री, सोवनदेतन है मोहि 

बोली तया करकं गरो भारी) 
रोष बहाने करौट लं, पीड कों 

स्थान दयो, गयो सोय विहारी ॥ 


२-८-१६ 


१८६२३ शाद्‌ लविक्रोडित 


एकस्मिन शयने पराड°मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो 
रन्योन्यस्य हदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगौ रवम्‌ 
दम्पत्योः शनक रपाड ° वलनान्मिश्रीभवच्चक्षुसो 
मग्नो मानकलिः सहासरभसं व्यासक्तकण्ठग्रहुः 


एक ही विष्छौने पर विमुखता के कारण उत्तर रहित होकर दुखी होते हुए. 
एक दूसरे के प्रति हृदय मे अनुरूप भावके रहते हुए भी, गौरव की रक्षा करते 
हए, धीरे से नेत्र प्रातो के मुड जाने पर, (परस्पर) मिलते हुए नेत्नो वाले 
दम्पति का मान-कलह्‌, हंसी के वेग के साथ कंठालिगन से युक्त होकर भग्नः 
हो गया । 
एकरई सेज पे सोए दोऊॐ 
मह फरि के, मौन, विषाद भरे । 
दोऊ लिए है मनावन भाव, 
प राखत मान को मान, अरे ॥ 
दोऊ लख्यो कनखीनि, दुहूनि के-- 
नेन है नैन सो जाय लरे। 
हषे सो दोऊ हंसे बिहंसे, 
छटि मान गयो, दोऊ लागे गरे ।। 
(~. 
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२०२४ शाद्लविक्रीडत 


प्र्यामो मयि कि प्रपद्यत इति स्थेर्य मयालम्बितं 

कि मां नालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याध्रितः 

इत्यन्योन्यविलक्षदष्टिचतुरे तस्मिच्ववस्थान्तरे 

सव्याजं हसितं मया घृतिहरो बाष्पस्तु मुक्तस्तया 
देखता हूं कि यह मेरे प्रति क्या करती दह, यह सोचकर मृक्षसे स्थिरता 
आरण कौ गई । यह्‌ शठ मृज्ञसे बोलता क्यों नहीं है, यह सोचकर उससे भी 
कोप का अःश्रय लिया गया । इस प्रकार एक दूसरे के प्रति विलक्षता से युक्त 
दृष्टि के कारण आकषक हौ गए हुए उस विशिष्ट अवसर पर मुञ्चसे छल से 
{हंसा गया ओर उस (नायिका) से धेयं को हर नेने वाला आंसू गिराया गया। 


'देखनो का करती हमसों 
इहि सोचि के हों थिरता क्ल ठायो । 
"या सठ काहे न वोलत है £ 
दमि सोचि तिया, मन रोप वदढायो ॥। 
सूने, सके, लजे, दोउन के दुग 
ओसर एेसो विचित्र उपायो । 
हौ हंसि दीन्यो दसा लवि वा, 
तिया घी र-बहावन आंसु वहायो ॥ 
~=. 5 


२१।२५ शिखरिणो 


परिम्लाने माने मूख शशिनि तस्याः करघृते 
मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमावैकशरणें 
तया पक्ष्मप्रान्तव्रजपुटनिरुद्ध न सहसा 
प्रसादो बाष्पेण स्तनतटविशीणेंन कथितः 
मान कै मंद हो जाने पर ओर उसके मुखचन्द्र के हाथ के ऊपर रखे जाने 
पर, (ओर) मेरे नष्ट उपाय वाले तथा प्रणिपात मात्र ही एक शरण वाला हो 


जाने पर, उससे बरौनियों के कोनो पर रोके हुए ओर सहसा स्तन-तट पर 
'विखर गए हुए आंसू से प्रसन्नता (कृपा) सूचित की गई । 





"न 
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छीन भए उपचार सवे, 

पग पे परिवोई रह्यो इक चारो । 
मान मलीन भयो सहसा, | 

मुख-चन्द हथेलिन ऊपर धारो । 
ले पलकानि थमे, कूच ऊपर-- 

आनि गिरे, अंसुआनि सहारो । 
मानवती ने जनायो मया करि 

मोपे अनृग्रह आपनो भारो ॥: 


२४-८६-५६ 
२२।२६ शाद लव क्रोडत 


तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रष्लेषमुद्राङ्कितं 
कि वक्षश्चरणानतिनग्पतकरव्याजेन गोपाय्यते 


इत्युक्ते क्व तदित्युदीयं सहसा तत्संप्रमाष्टु मया 
साश्व्लिष्टा रभसेन तत्सुखवण।त्तन्व्यापि तद्विस्मृतम्‌ 


'उसके घने विलेपन से युक्त स्तनप्रात के आलिगन की मूद्रा से अंकित 
-वक्नस्थल चरणों पर लकने के प्रसंग के बहाने से क्यो छिपायाजा रहा दहे? 
ठेसा (उससे) कहे जाने पर "वह कहां ह ?' एेसा सहसा कहकर उसको पो 
डालने के लिए बेग से मेरे दारा वह॒ आलिगित की गई । तन्वी से भी उस सुख 
के कारण वह बात भला दी गडं। 


“ओर के पीन-उरोज लगे- 

अंगराग, लगे पृष्ठि के तुव छाती । 
मो पग लागनके मिस्यो 

क्यों छिपावत जात हो सौति-पंघाती ? 

या कहते तिय के, "है कहाँ ?' कहि, 

पोछन कौ करी रीति सुहाती। 
गाढ्‌ अलिगन मे कस्यो, मानिनि-- 

भूलि गई सुखके मद माती॥ 

२४-६-५४ 
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२३।२७ शाद्‌ लविक्रोडत्‌ 


त्वं मुग्धाक्षि विनैव कञ्चलिकयाघत्से मनोहारिणी 
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्रीटिकासंस्पृशि 
शय्योपान्तनि विष्टसस्मितसखीनेत्ोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकं रलीकवचनोपन्यासमालीजनः 


रे भोली आयो वाली, त॒म बिना चोली केही मन को हरने वालीं 
शोभा धारण करती हो" इत प्रकार कहकर प्रियतम के उस (चोली) की गांठ 
का स्पशं करने पर, शैय्या के निकट वैटठी हृई मूसकुराती हई सखी (नायिका) 
के नेत्रो के उल्लास से आनन्दित हो गई हई सचिर्थां धीरे से अलीक वचन कीः 
स्थापना के साथ निकल गई । 


कृचुकिऊ बिना कांति मनोहर 
धारति भोले विलोचनवारी ।' 
या कहि चोली की गांठ षछई 
जो बंधी कसि पीठ पे, रंग-विहारी ॥ 
सेज समीप तिया - अधरान 
लसी हंसो ननन मोह विभा री। 
देखि सूखी सखियां अंँखियां 
"बड़ी बेर भरई' कटिके टरींसारी॥ 
२०-६६-१८. 


२४।२८ शाद्‌ लविक्रीडत 


ध्रमं रचितेऽपि दुष्टिरधिकं सोत्कण्ठमुद्रीक्षते 
काकश्यं गमितेऽपि चेतसि तन्‌ रोमाचमालम्बते 
रुद्धायासपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते 
दष्टे निवेहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिञ्जने 
श्र.भग करने पर भी आंख अधिक उत्कठायुक्त होकर देदती है । चित्तः 
के कटोरता को प्राप्त कराए जानै प्रभौ शरीर रोमांच का अवलम्बनं लेता 


है । वाणी के रोके जाने पर भी यह्‌ जला मुख . मुस्कराहट से युक्त हो जाता 
हं । तो उस व्यर्वित के दिखाई पडुने पर मान का कसे निर्वाह होगा । 
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मोहन टेढ़ी करौ हौ किती 


अंखियां नहीं मानें लखै ललचाई । 
या चित जेतो कठोर करौ 


तन होत रोमांचित तेतौ सदाई ॥ 
रोकत जीभिहि बोलनं सो, 

प१जरे मुंह प स्मिति जात दे भाई । 
पीठ के सौँहन होत, या मान को--- 

कंसे निवाहुनो ोइगो माई । 


१०-६-५४६ 


२५।१३२ शाद्‌ लविक्रोडित 


कान्ते कत्यपि वासराणि गमय त्वं मीलयित्वा दृशौ 
स्वस्ति स्वस्ति निमीलयामि नयने यावन्न शुन्या दिशः 
आयाता वयमायमिष्यति सृहृदगंस्य भाग्योदयः 
सन्देशो वद कस्तवाभिलषितस्ती्ेषु तोयांजलिः 


हे कति, तुम आंखों को बन्द कर कुछ दिनों को विताओ 1” 


कल्याण हो, कल्याण हौ, मै आंखों को बन्द कर लूंगी, जब तक दिशाण 
सूनी नहीं हो जातीं 1"? 


हम आही गएहैँ (एेसा समञ्चो)"" 

“मित्त वगं के भाग्योदय से तुम आओगे 1" 
तुम्हारा अभिलषित सन्देश क्या है, बोलो 1" 
“तीर्थो में जलांजलि 12" 


“'आंविहि मृदि विताभो कष्‌ दिनः" 

““हौ सुभ, आप पयान करीजं । 
सूनी न ह्व है दिसा पहिल 

इन आंखिन मूदिहों, ध्यान धरीजै"" ॥ 
+ 














६६ | अमरुक-शतक 


"आ ही गया समञ्चौ अरी बावरी" 
“मीत को भागि-उदै-सुख दीजं' 
““आपनो भायो संदेसो कहो" 
“पिय तीथं मँ मेरी जलांजलि कोजं।'' ~ 
२३ ०-८-८६ 


२६२ शाडू लवि क्रीडित 


सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्चमांग्वलनावक्रोकितसंस्‌ चनम्‌ 
स्वच्छरच्छकपोलमूल गलितं: पयंस्तनेवोत्पला 
बाला केवलमेव रोदितिलुर्ल्लोलालकरश्रुभिः 
वह्‌ पति के प्रथम अपराध के समय सखी के उपदेश के विना, विश्रम के 
साथ अंग मोड़कर व्यंगोक्ति का प्रकाशन नहीं जानती । वह बाला तो मोड 
हुए कमल के समान नेतो वाली निमंल स्वच्छ क्पोलों कैमल में गिरे हुए 
ओर लौटते हुए लोल अलकों से युक्त आंसुओं से रोती भरदै। 
का करिबोन सखायो सखी 
पहिल अपराध करे जब प्यारौ। 
याही सों अगन मोरि न जानत, 
कसक व्यंग के बेन उचारौ॥ 
आसु भरे दग-कजन सां 
वस रोइबो एक रहौ उपचारो । 
स्वच्छ कपोलन ` पे अंसुवा गिरे 
भीगी लट सटीं पाइ पृचारौ। 
१४-६-५८६ 


२७३० हरिणी 


भवतु विदितं भव्यालापेरलं प्रिय गम्यतां 
तनुरपि न ते दोषोऽस्म।क विधिस्तु पराङ्मुखः 











अमरुक-शतक / ६७ 
तव यदि तथाभूतं प्रेम प्रपन्नमिमां दशां 
प्रकृति तरले का नः पीडा गते हतजीविते 


च्छा, अच्छा, मालूमहो गया, मीठी वाते रहने दीजि 


ए, हे भ्रिय, 
` जाइए । तुम्हारा जरा भी दोष नहीं है, 


हमाराही देव परांमुख है। यदि 
न्हारा उस प्रकार काप्रेम इस दशा को प्राप्न हौ गया, तो स्वभाव से ही 


चचल हस मेरे अभागे प्राण के चले जाने पर तुम्हैं कौन सी पीडा होगी ? 


जाहु जु, जाहु जु, जानि गई सव, 


व्यथं न॒ वातं बनाओ कन्हैया । 
दोष तिहारो न यामे कच्छ, 


विधना ही विरोधी भयो या समेया ॥ 
गाढो तिहारो जु प्रेम रह्यौ-- 


इतनो, जु पं वाकी दसा भर्ईहैया। 
तो मम चंचल प्रान के जात, 


विथा तुम्हे कौन-सी होइगी, दैया ॥ 
| १४-१०-५६ 
२८।३१ हरिणो 


उरसि निहितस्तारौ हारः, कृता जघने घने 

कलकलवती कांची, पादो क्वणन्मणिनूपुरौ 

प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 

यदि किमधिकव्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे \! 

छाती पर उत्तम मोतियों का हार रखा हुआ है, पीन जघन पर कलकल 
व्वनि वाली काची है, चरणों मेँ क्वणन करते हुए मणि-नपुर है; हे मुग्धे, यदि 
स्त जकार तुम नगाड़ा वजाती हुई प्रिय के पास अभिसार करती हो, तो फिर 
अधिक भय से जनित कप के साथ दिशाओं की ओर क्यों देखती हो ? 
छातिन हार विराजत ज्योतित 


उज्ज्वल ओ बडे मोतिनवारो। 
पीन नितंबन किकिन सोर- 


करे, पग सूपुर्‌ कौ ्लनकारो॥ 
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जाति चली पिड सो मिलिबे-- 

हित, सुन्दरि एेसे बजाई नगारो॥ 
तौ अधिकं भय क्प सों आकुल, 

चारिहं ओर कहौ क्यों निहारो ? 


२०-४८-४६ 


२६।३३ शद्‌ ल विक्रीडितं 


प्रातः प्रातरूपागतेन जनिता निन्निद्रता चक्षृषो-- 
मन्दायां मयि गौरवव्यपगमादुत्पादितं लाघवम्‌ 

कि मुग्धेन मया कृतं रमण धीमुक्ता त्वया गम्यतां 
दुःस्थं तिष्ठसि यच्च पथ्यमधुना कर्तास्मि तच्छोष्यसि 


“प्रतिदिन प्रातःकाल समीप अये हुए तुमसे नेतं कौ निनिद्रता उत्पक्च 
करदी गर्ईहै। गौरवकैनष्ट हो जानेके कारण मूञ्ल अभागिनमे लघुता 
उत्पन्न कर दी गई है ।' 

“मञ्च मूढ के हारा किया क्या गया हं? 


"रमण, तुमसे बृद्धि छोड़ दी गई दहै, जाओ कष्ट से खड़हो, इस समय 
म जो पथ्य करूंगी, उसे तुम सुन लोगे ।' 


“रोज भिनसारे आवो, (हमे व्यथं कलपावो) 

आंखिन उनिद्र रोग दयो उपजाय दहै । 
गौरव हमारो हरयौ, हमै अति लघु करयौ, 

(जाहु जु हमारे सुत सूरज सहाय हैँ)" ॥ 
“कहा मोहि मूढ ने कियो है कहौ”, “रमन जु, 

बस तुम दई सब वुद्धि विसरायदे। 
सोहै रहिबे मँ मम घने दुख पावौ, जाह, 

सुनि लंहौ (चैन सों), जो पथ्य हुम खायहं ॥ 


१४-१०-५८ 


अमरुक-णशतक | ६४ 


३०।३४ शाद्‌ लविक्रीड़त 


सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातराः 
सा पीनोच्तिमत्पयोधरथुगं धत्ते सखेदा वयस्‌ 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयम्‌ 
दोषेरन्यजनाधितैरपट्वो जाताः स्म इत्यद्भुतम्‌ 


बाला वह दहे, ओौर हम लजीले मन वाले है, 
स्त्री वह है, ओर कातर हम है 


स्थूल ओर उठे स्तनोंके जोड़े वह॒ धारण करती है, ओर थकावट से 
युक्त हम है । 
भारी जघनस्थल से आक्रांत वह है, ओर जाने मे असमर्थं हम है, 
तो यह अदुभुत बातदै कि हम दूसरे व्यक्तिमें टिके हुए दोषों के कारण 
अपटुहो गए दहै । 
बाला वह्‌, बात नहीं फूटति हमार मुंह, 
नारो सुकुमारी वह्‌, कातर हैँ भारी हम। 
पीन, उठे, तुंग, भरे, भारी, भरकम, जुग-- 
धारे है पयोधर वा, थके हैँ अनारी हम ॥ 
घने जघनन भारलदी वा कृसोदरी है, 
असमथं चलिबे मे बने है अगारी हम। 
दोष तो विराजत है ओर के बदन माहि 
वात या अपूुरब है, दोष अधिकारी हम॥ 
२०-६-५दै 


३१।३५ शाद लविक्र डित 


प्रस्थानं वलयः कृतं प्रियसखे रस्तरेरजस्त्र गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सवं समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित प्रियसुहूत्सार्थः किमु त्यज्यते 
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त्रिय के मित्र ककणों द्वारा प्रस्थान कर दिया गया, ओंसुओं से निरन्तर 
वहा गया, धेयं के द्वारा क्षण भर भी नहीं वेठा गया, चित्त के द्वारा आगे जाने 
का निश्चय किया गया, (इस प्रकार) प्रियतम के काम के निमित्त निश्चित 
चित्तवान होने पर सवके सव एक ही साथ चल पड़ । जाना निश्चित होने पर, 
हे प्राण, प्रिय मित्रो का समूह क्यो छोडाजारहादहै? 
पीठ के प्यारे सखा कर-ककन 
धीरे गए, बहि ओघु पनारे। 
धीरजऊ छन एक रहयो नहीं, 
या चित आगे चल्यो मन मारे ॥ 
| जैसे पिया परदेस पयान को 
कोन्हूयो विचार, चले संग सारे। 
| जानो तिहारो सुनिश्चित है, 
| फरि साथ न देत क्यो प्रान हमारे ॥ 
२०-१०-८६ 


३२।३६ शाडूलविक्रीडित 


संदष्टाधरपल्लवा सचकितं हस्ताग्रमाधुन्वती 
मा मा मुंच शठेति कोपवचने रानतितभ्र. लता 
सीत्काराखितलोचना सरभसं ये्चुम्बिता मानिनीः 
प्राप्तं तरमृतं सुधेव मथितो मूढः सुरः सागरः 
अधर पल्लवोंके दति से काटे जाने पर, चकित होकर हाथ के अग्र भागः 
को हिलाती हई, शूत्तं मत, मत, छोड़ दे' इस प्रकार क्रोधपूणे वचनं से ध्र - 
लता को नृचाती हई, सीत्कार के कारण सुन्दर हो गए हृए लोचनों वालीः 
| मानिनी, जिनसे वेग के साथ चमी गई, उन्हीं से अमृत पाया गया, मूखं 
| देवताओं से व्यथं ही सागर मथा गया । 
मानिनी के पल्लव-अधर काटि दांतन सो, 
आइ के अचिन्त्य, तिया चकित बनावे जो । 
हाथ को हिलाय, 'सठ, नहीं, नही, छोड, म्ले 
कोप सों कहति वामे भुज गहि लावै जो ॥ 











अमरुक्-शतंक | ७१ 
श्र -लता कपाती, सी सी करति सुलोचना के 
अरु अधर चूमि-चरूमि अठिलावे जो । 
व्यथे देव गन मिलि सागर अपार समथ्यो, 
अमृत मधुर, मेरी जान, कृती पावे सो ॥ 


२२-१०-१४ 


२२३।३७ शाद लवि क्रीडित 


सुप्तोऽयं सचि सुप्यतामिति गताः सख्यस्ततोऽनन्तरं 

परेमावेशितया मया सरलयान्यस्तं मुखं तन्मुखे । 

ज्ञातेऽलीक निमीलने नयनयोर्धृत्ेस्य रोमाचतो 
लज्जासीन्मम तेन साप्यपहूता तत्कालयोग्यंः क्रमैः 


हे सखि, यह सो गया, तुमसे भी सोया जाय, एेसा कहकर सखियां 
चली गई । इसके पश्चात्‌ प्रेम से आविष्ट मञ्च सरला से उस मूख पर मूख 
रखा गया । उस धृतं के रोमांच से आंखों का कपटपूवेक बन्द किया जाना जान 
लिए जाने पर मृन्ञे लज्जा आ गई, वह भी उस समय के लिए उचित ब्धापारों 
से उसके द्वारा हर ली गई । 


(सोय गयो पिय, सोवहु जाय 

सखी तुमह, अंखियां अलसानीं ।'' 
यों कहि सारी टरीं सखि, 

पिय को मुख देखि के हौं ललचानी ॥ 
वा मुख पे मुख जाय धरयो, 

सो रोमांचित भो, छल देखि लजानी । 


कें उपचार सवै समयोचित, 
सो हरयो प्रिय, एक न मानौ ॥ 


२२-१०-५९ 
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. 


२३४।२०५ सन्द!क्रान्ता 


कोपो यत्र भकुटिरचना, निग्रहो यत्न मौनं । 
यव्रान्योन्यस्मितमनुनयो, यत्र दृष्टिः प्रसादः ॥। 
तस्य प्रम्णस्तदिदमधुना वैषमं पण्य जातं । 

त्वं पादान्ते लुठसि नहि मे मन्युमोक्षः खलायाः ।। 


जिस प्रेममे भौहों की रचना ही कोप था; जिसमे मौन ही दण्ड था, 
जिसमे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना अनुनय था, जिसमे दृष्टिपात ही कपा 
थी, देखो उस प्रेम कौ इस समय यह्‌ विषमता हो गईदहै कि तुम चरणों के 
पास लोटते हो ओर मृज दुष्टा का क्रोध नहीं टता । 


कोप हो भौँहन की कुटिलाइर्हि, 

मौनदही मँ रही राजि रुखाई। 
संधि रही मुसकानि, चितौनि मे, 

पूरे प्रसादन की तरलाई॥ 
कंसे विकार भयो उहि प्रेम मे, 

आजु लखौ यह नौवति आई । 
लोटत हौ तुम पाव परे मम, 

हौ खल षछटाँडति ना निटुराई॥। 


१२-८६-१५ 


३५।२८ मालिनी 


सुतनु जहिहि कोपं पश्य प्रादानतं मां । 
न खलु तव॒ कदाचित्कोप एवंविधोऽभरूत ॥। 
इति निगदति नाथे ति्यंगामीलिताश्ष्या | 
नयनजलमनत्पं मूक्तमुक्तं नकिंञ्ित्‌ ॥। 


हे सुन्दर शरीर वालौ, क्रोध छोड दो, चरणौ में न्लुके हुए मृञ्ञको देखो । 
कभी भी तुम्हारा कोप इस प्रकार क्रा नहीं हुञा था ।' नाथ के एसा कहने पर 
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कुंछक तिरछे तथा बन्द किए गए नवो वाली से प्रभुत आंसू गिराया गया, 
कछ कटा नहीं गया। 


छोडहु कोप या, देखहु हौ नत- 

तो पद पद्म मेदे सुकुमारी । 
ओर क्वौ नहि कोप करथो अस, 

जेसो कर्यो अब प्रानपियारी ॥' 
पीडके यौ कहतं लख्यौ वंकिम, 

अद्ध निमीलित नैन उघारी। 
चोली कष्ट नहीं, आंखिन सों, 

अंसुवान के पूर चले बहि भारी ॥ 


१२-६६-१८ 


३६।४० शइ लविक्रडित 


गाढालिङद्धनवामनीकृतकुचगप्रौद्धिन्नरोमोद्गमा 
सान्द्रस्नेह॒रसातिरेकविगलच्छी मन्नितम्बाम्बरा 
मामा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी 
सुप्ता कितु मृतानु कि मनसिमे लीना विलीना नु किम्‌ 


गाढ़ आलिगन से बहुत छोटे कर दिए गए हृए स्तनों से प्रकट होते हुए 
रोमांच से युक्त तथा घने प्रेम रस की अधिकता के कारण खिसकते हए शोभा 
से युक्त नितंब के वस्त्र वाली होती हई, “ए मान देने वाले, मत, मत, मत, 
मुञ्षे मत बहुत (छेड) । बस" । इस प्रकार क्षीण अधरों से बोलती हुई (वह 


नायिका) सो गई, किवा मर गई, अथवा मेरे मन में लीन हो गई, या एकदम 
विलीन हो गई । 


कसे तं प्रगाढ परिरभण मे छोटे भए, 
कुचनि रोमांच छए, दबी छवि भारी सों। 

घने स्नेह रस अतिरेक सो खिसकि गङई, 
ललित नितंबन सो सारी सुखकारी सो॥ 


# न 


~~~ ____~__~~~~_-~~~~~~_~~~~~~~~_~-~-~~~~~~-~~~-~~--~-~-- ~~ ~~ ----- ---~- - ---~--- ~ स ~~ 


---. ~. 


क~ ~= - ~ 


ब्र क 


७४ / अमरुक-शतक 


“मत, मत, मत, मत, मुञ्चे मत, मृक्षे मत 
कटति अधूरे बैन भरी सिसकारी साों। 


सो गई, के मरि गई, कंधों मन लीन भई, 
कंधों है विलीन भई प्रिया सुकरूमारी सो॥ 


२२-१०-५८ 


२७।५४१ शिखरिणी 


पटालग्ने पत्यौ नमयति मूखं जातविनया 
हटश्लेषं वाञ्छत्थपहरति गाव्राणि निभृतम्‌ 
न शक्तोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यंतः प्रथमपरिहासे नववधृः ॥ 


नई बहु पहले परिहास के समय, पति कै वस्त्र से लगने पर विनय से युक्त , 
होकर मुख को स्का लेती दै, हएपर्वक आलिगन चाहने पर अंगों को छिपाती ` 
हुई हटा लेती है, कुक कह नहीं सकती, मूसकुराहट से युक्त मुखवाली सखी कीः 
ओर दष्टि किए हुए लज्जा से दुखित होती है । 


सारी छं पिय के, वनिता 

हवं विनीत बडी, सिर नीचे क्षुकाव। 
चाह पिया कसिबो भुज में हरि, 

अंग समेटि तिया हटि जावे ॥ 
बोलि सकेन नवेली कष 

मुसकाति सी तन दीठि उठावं। 
लाज के मारे नई दुलही, 

पहिले परिहास समै दुख पावे।। 


२२-१०-५४ 














जमरुक-शतक / ७५. 


२८४३ शिखरिणी 


गते प्रेमाबन्धे प्रणयवबहुमाने विगलिते 

निवृत्तं सद्भावे जन इव जने गच्छति पुरः 
तदुत्प्रक्ष्योत्प्रक्ष्य प्रियसखि गतांस्तांश्च दिवसान्‌ 
न जाने को हैतुदंलति शतधा यन्त॒ हृदयम्‌ 


परेम के बन्धन के नष्ट हो जाने पर, प्रणय जनित मानातिणय के विगलित 
हौ जाने पर, सद्भाव के समाप्त हो जाने पर, साधारण जन के सदृश प्रिय कै 
सामने से निकल जाने पर, हे प्यारी सखी, उन वीते हृए दिनों को सोच-सोच ` 
करके, नहीं जानती कि कौन सा कारण है, जिससे हृदय सौ ट्कड नहीं हो ` 
जाता । 
स्नेह को बंधन छटृटि गयो, 
सनमानह प्रेम को खूटि गयो । 
दुरि गयो सदभाव सवै, 
न रह्यौ चित चाव, अदाव ठ्यो॥ 
आवत जात पिया मम सौँहन, 
जसे नचीन्हत, कोऊ बियो) 
बीते दिनान की वातन सोचि, 
न फाटत क्यों सखि.मेरो हियो ॥ 


२२-१०-१६ 


३८६।४४ हरिणी 


चिरविरहिणोरव्युत्कण्ठाश्लथीकृतगाव्रयो- 
नवभिव जगज्जातं भूयश्चिरादभिनन्दतोः 
कथमपि दिने दीघं याते निशाभविरूढयोः 
प्रसरति कथा बह्वी यूनोयंथा न तथा रतिः 





-७€ | अमरुक-शतक 


बहुत दिनों से विष्छड़ं हए रति की उत्सुकता से शिथिल कर दिए गए अंगों 
वाले, पूनः नए के सदृण हो गए हृए संसार का बहुत देर तक अभिनन्दन करते 
हए, किसी प्रकार दीघं दिन के बीत जाने पर, राचिकोप्राप्हो गए हुए, युवा 
ओर युवती की कथा जितना अधिक प्रसरित होती है, उतना अधिक रति 
नहीं । 
जे चिरकाल रहँ विरही 
दुख के दिन दीरघ काटि बिता । 
जे रति चाहन सों श्लथ अंग 
वने, रति की रजनी कें पावें ॥ 
जसँ भयो जग जादू सों दूसरो 
यों मन मानि प्रमोद मनावं। 
जेती बढाव कथा वे युवा जन, 
तेती नहीं रति-केलि बढाव ॥ 
२०-१०-५४ 


४०।४५ शाद्‌ लविक्रोडित 


दीर्घा वन्दनमालिकाविरचिता दृष्ट्यैव नेन्दीवरैः 
पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः 
दत्तः स्वेदमुचा पयोध रयुगेनार्ध्यो न कुम्भाम्भसा 
स्वंरेवावयवैः प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृतं मङ्गलम्‌ 


दृष्टि से ही दीघं वंदनमाला बनाई गई, नील कमलो से नहीं । फूलों की 
राशि स्मितिसे ही रची गई, कुन्द जाती आदि से नहीं । स्वेद टपकाने वाले 
पयोघरों के जोड़े से अध्यं दिया गया, घड़ के जल से नहीं । (इस प्रकार) प्रवेश 
रते हुए प्रिय के प्रति तन्वी से अपने अंगोंके द्वारा ही मंगल किया गया । 
नील सरोरुह सों नहीं, दलि सों 
दीरव बंदनवार बनायो । 
कूद चमेली के फूल नहीं, 
मुसकान-प्रसूनन कों बगरायो ॥ 


अमरुक-शतक | ७७. 


कभ भरे जल सों नहीं, अघ्यं 
दियो कुच-कूभन स्वेद चुचायो । 
आवत पीय के तीय ने आपने 


अगन ही सब मंगल ठायो॥ 


८-८-च यैः 


४१।४६ शद्‌ लविक्रीडित 


कान्ते सागसि शापिते प्रियसखीवेशं विधायागते 
भ्रान्त्यालिङ्ध.य मया रहस्यमुदितं तत्संगमाकांक्षया 
मुग्धे दुष्करमेतदित्यतितरामुक्त्वा सहासं बला- 
दालिङ्ग्य च्छलितास्मि तेन कितवे नाथ प्रदोषागमे । 


सापराध (नहीं आने के लिए) शपथ दिलाए गए प्रिय क प्यारी सखी काः ` 


वेण बनाकर आ जाने पर, श्रम से आलिगन करके, उसके समागम की प्रबल 
आकांक्षा से मूज्ञसे भेद कह दिया गया । हि मुग्धे, यह्‌ तो कठिन है, इस 
प्रकार जोर से कहकर, हास के साथ बलपूवेक आलिगन करके उस धृत्तं के 
दारा मे आज प्रदोष के आने पर छली गई हूं । 
सौहैन एवे को सौह घराइ्‌ दर, 
तऊ दोषी सखी बनि आयो। 
विश्रम सों लिपटी पिय सों, 
मिलिबे को उमंग हौं ताहि बतायो ॥ 
बावरी संभव है नहि या, 
कटिके हंसि बेगि सो कंठ लगायो । 
छल छबीले छली ने अली, 
रजनीमुख आघत मोहि छकायो ॥ 


२३-१०-५४ 


~~~ 
4 9 योक 


"७८ | अमरुक-शतक 


४२।४७ शद्‌ लवि क्रौडित 


आशङ्क्य प्रणति पटान्तपिहितौ पादो करोत्यादराद्‌ 
व्याजेनागतमावृणोति हसितं न स्पष्टमृद्धीक्षते 
मय्यालापवति प्रतीपवचनं सख्या सहाभाषते 
तस्यास्तिष्ठतु निभरप्रणयिता मानोऽपि रम्योदयः 


(मेरे) पाद-प्रणति की आशंका से चरणों को वस्त्र के अंचल से ठका हुआ 
कर लेती है । यत्नपुवेक, आई हुई हँसी को, किसी वहनेसे छिपा लेती है। 
-स्पष्टरूपसे ऊपर को ओर देखती नहीं । मेरे वातचीत करने पर सखी के 
साथ उल्टी वाते कहती है । उसका गाढ़ प्रणय वाली होनेका भवतो दुर 
"रहे, उसका मान भी रमणीय उदय वाला है । 

हौ कहं जाय गिरौ नहीं पावन, 

याडर हपट सों पद ढांपत । 
रोकत है बल कै अधरान, 

हसी, नहीं ऊपर ताकत, कांपत ॥ 
मोसाों कष नहीं बोलत वाल दहै, 

बोलो तो जाइ सखी सों अलापत । 
प्रेम प्रगाढ की वात कहा, 

मोहि मानॐऊ याको मनोहर लागत ॥ 


९२-१०-१६ 


--------~ ~~~ ----~--------- ~~~ ~~ वा) कक ` ------ ~ -- ~= ~ - 


४३।४८ शद्‌ लद्विक्रीडत 





| सा यावन्ति पदान्यलीकवचनैरालीजनैः शिक्षिता 
तावन्त्येव कृतागसो द्रततरं व्याहृत्य पत्युः पुरः 
वरारग्धा पुरतौ यथा मनस्िजस्याज्ञा तथा वत्तितु 
ब्रम्णो मौश्यविभरूषणस्य सहजः कोऽप्येष कान्तः क्रमः 
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अमसरुक-णतक / ७४६ 


सूठ वचनो वाली सखियों के द्वारा जितने शब्द उसे बताए गए ये, उतने 
डी (शब्दो) को सापराध पति के सम्मुख शीघ्रता से कहकर, पटले को कामदेव 
कौ जे्ी आज्ञा थी, उसके अनुसार कायं करना प्रारम्भ किया । भोलेपन रूपी 
गहने वाले स्वाभाविक प्रेम का यही रमणीय तथा अनिर्वचनीय क्रम होता ह । 
दोषी पिया सन जो कहिवे हित, 
वेन अलीक अलीन सखायो । 
पीड के सामुहै जाय कंबेगसो, 
पाठ रटो सो सोई दुहुरायो ॥ 
जेसी कष्ट रही काम की प्रेरणा, 
फरि सोई ढंग आपुही ठायो। 
भोरे सनेह को या सहजै, 
अरु सुन्दर ठग, न कोऊ पटायो ॥ 
२३-१०-५४ 


४९।४&६ शाद्‌ लविक्रोडित 


दू रा दृत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणिस्फारितं 
संर्लिष्यत्यरुणं गृहीतवसने किचिन्नतश्र लतम्‌ 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपुणेक्षणं ` 
चक्षुज्जातमहो प्रपचचतुरं जातागसि प्रेयसि । 
प्रिय के अपराध युक्त हो जाने पर मानिनी का प्रपंच चतुर नेत्र (उसके) 
दुर रहने पर उत्सुक, आ जाने पर संकुचित, संभाषण करने पर विस्फारित 
(फला हआ), आलिगन करते समय अरुण, वस्त पकड़ने पर कोपं से युक्त 
सुन्दर भौहों वाला, पांवों पर ज्ुक्ते के प्रसंग (के उपस्थित होने पर) असू 
के जलसे भरी हई द्ष्टि वाला, हौ जाता है । यह विस्मयकारी है। 


दुर रहै उत्सुक हो, आए पर संकुचित, 

बोलवाल बेला में बनं ए प्रसरित गति । 
परिरंभ काल में टै लाल ततकाल होत, 

बसन गहे पे बंक भौँह सो कुपित पति ॥ 


८० / अमरुक-शतक 


पावन पे परिवि केसमैमे बनं एसाश्रु, 

(स्लकत रहत सदेव अनुमति रति) । 
भारी परपंची कंसे वनि जात बाला नैन, 

पोउ अपराध करः जव, अचरज अति ॥ 


२१-१०-५६ 


४५५० शाद्‌ लविक्रो डत 


अङ्गानामतितानवं कथमिदं कम्पश्च कस्मात्कुतो 

मुग्धे पाण्डकपोलमाननमिति प्राणेश्वरे पृच्छति 
तन्व्या सवेमिद्‌ स्वभावजमिति व्याहूत्य पक्ष्मान्तर 

व्यापी बाष्पभरस्तया चलितया निःश्वस्य मुक्तोऽन्यतः 


"ह मुग्धे, अंगों की यह अति कृशता कँसे (हुई) ? किस कारण से यह 
कपन हे? ओर किस कारण से मूख पीले कपोलों वाला हो गया है? इस 
तरकार प्राणेश्वर के पूछने पर “यह सव कुछ स्वभावजनित है" एेसा कहकर 
उस तन्वी के द्वारा चलकर निःश्वास लेकर वरौनियों के भीतर व्याप्त आँसुओं 
को राशि दुसरी ओर छोड़ दी गई । 


काहे को सखि गए सव अंग हैँ ? 

काहे को कपत है तन तेरो ? 
काहे कौ पीरे कपोल परे? ` 

कस रुखे विलोचन मो तन हरयो ?”" 
पीय के पूतं तीय कहयो, 

(“सहजं सव या”, कहिकं मह फेरयो । 
खीचि निसास, चितं अनते, 

छलकं अंसूवान की बंद विखेरयो ॥ 


८-ई- ५६ 
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अमरुक-शतक / ८१ 
४६५१ शिखरिणी 


पुरस्तन्व्या गोतरस्वलनचकितोऽहं नतमुखः 
प्रवृत्तो वलक्ष्यात्किमपि लिखितुं दैवहतकः' 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादक्‌ परिणतो 
गता येन व्यक्तिं पुनरवयवैः सेवतरुणी 


तन्वी के सम्मुख नामोच्चारण को भूल से चकित हो गया हुआ, नतमुखः 
होकर विलक्षता (लज्जा, आकुलता आदि) के कारण मै द्मारा कुछ लिखने 
मं प्रदृत्त हो गया, किन्तु किसी तरह रेखाओं का न्यास स्पष्ट होकर उसी तरः 
काहो गया, जिस कारण पुनः अंगों के साथ वही तरुणी प्रकट हो गई । 


सुकिया तिया के आगे मुंह सों निकरि मयो 
भूल सों प्रमादबस परकीया प्रिया नाम) 
चकित हं , नीचे मृंह॒ करि लयो, लाज-कस, 
दरईमारो लाग्यो ख॒रचन नख तेहि ठाम ।# 
देव की विचित्र गति लखौ छीन रेखन सौँ 
एक छवि एक रूप बनि गयो अभिरामः । 
ध्यान सोंजो देखौ तो तरुनि सोई ठदीदहंसे . 
जाके नाममा सो भई ही तिया गति बाम ॥ 
` २१-१०-१६ 


४७।५३ हरिणी 


कठिन हदये मु श्रांति व्यलीककथाधितां 
पिशुनवचने्दुःखं नेतं न युक्तमिमं जनम्‌ 
किमिदमथवा सत्यं सुग्धे त्वयाऽद्य विनिष्चितं 
यदाभिरुचितं तन्मे त्वा प्रियः सुखमास्यताम्‌ 


हे कठिन हृदये, मिथ्या बातों पर आधारित श्रम को छोडो । चुगरुलो के 


वचनो से इस सेवक को दुःख पहुँचाना उचित नहीं । अथवा है मुग्धे, क्या तुमने 
£ 





#>.¶ किएक > य) 
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इसको सत्य रूप में निश्चित रूप में निश्चय कर लिया दै, तो हे प्रिये जौ तुम्हे 
रुचे, मेरे प्रति वही करके सुखी होमो । 
टी वतियान के पत्यान सों भयो जो श्रम 
छोडौ ताहि, कठिन करौ न मृदुं चित है । 
चुगुल चवाडइन को बातन के फर परि 
9 हौ तो तव दास, दुख दीबो अनुचित है ॥ 
 ओौरजो हिये मे निज मानि लयो सत्य याहि 
र तब तौ हमै न कष्ठ कटिबो उचित है । 
जामे तुमं मिल सुखं सोई करौ प्रानप्यारी 


 !: + , , जानति भलै हौ, कहा हित अनहित है ॥ 
२१ १०-१५९६ 


ध \ 4# 1; 


४८१२६ शाद लविक्रीडित 
मत्दं मद्रि तषांणवः परिपितज्जङ्कारक्चञ्लामस्‌ 
द्रं ग ध्वस्तकूटीरकान्तरगतच्छिद्र षु लब्धान्तराः; 
+ कर्मव्यग्रकरुटुम्बिनीकुच ` तटस्वेदच्छिदः प्रावृषः 
, ;. > प्रारम्भे निपतन्ति कन्दलदलोल्लासाः पयोबिन्दवः 
धीरे-धीरे धूल को दवाते हए, वेग से चलती हुई तथा क्लंकार से युक्त ्ं्षा 
वायुकेवेग से ध्वस्त कुटीरों के भीतर व्याप्त छिद्रों मे अवकाश पाकर, काम 
मे लगी हुई गरहिणियों के स्तन-प्रात के पसीने को नष्ट करते हुए, कंदलों के 
श्रत्तो को उल्लसित करते हुए, जल कै बिन्दुं वर्षाके प्रारम्भे गिरते ह। 
उभरी मग धरि कौ भूरि दवावत, 
कोमल अंकुर कौं हुलसावत। 
 कु-प्रभंजन भंजन सो बने छानिन- ` 
छेदन मे धुसि पंथ बनावत ॥ 
गृहु-काज लगी गृहिणी जन कै 
| वू च-मंडल स्वेद के बंद सुखावत । 
पावस आवत ही, बुनियां 
बरस, कदली-दल कौं हरषावत ॥ 
८-४४-१ 





== [क णी 
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अमरक-शतक || =€ 
४८६।१२० वक्षंततिलका 


पीतस्तुषारकिरणो मधुनन साद्धं- 
मन्तः प्रविश्य चषके प्र तिबिम्बवर्ती । 
मानान्घकारमपि मानवतीजनस्य 
नूनं विभेद यदसौ प्रससाद सदः 


चषक कै प्रतिबिम्बमें स्थित तुषार-किरण (चन्द्रमा) मदिराके साथी 
पी लिया गया; उसने भीतर पैठकर मानिनियों के मान रूपी अन्धकार को भी 
निष्चय ही नष्ट कर दिया, जिसके कारण वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गई । 


मद्य के पात्रनर्मै प्रतिबिबितं 
मंजु मयंक--(मरीचिन वारौ) । 
ताहि अच गई मानिनियां 
मधु साथ सबै (कला सोरस वारौ) ॥ 
अंतर पठि बिनास् करयो, 
तेहि चंद नै मान-घनौ-अंधियारौ । 
मानिनि मान-विहीन भई 
सब, (फलि गयो मधु हास उजारौ) ॥ 
१३-५६-५६ 





५०।१०३ मालिनी 


नमसि जल दलक्ष्मी साख्या वीक्ष्य दुष्ट्या 
प्रवससि यदि कान्तेत्य द्धमुक्त्वा कथरि-चत्‌ 
मम पटमवलंग्य प्रोत्लिखन्ती धरित्रीं 
यदनु कृतवती सा तत्र वाचो निवृत्ताः 





आंसू भरी हई दष्टिसे आकाश में बादलों की णोभा देखकर “है कांत 
यदि परदेश जाते हो ˆ^" `“ ` इस प्रकार किसी-किसी तरह आधा ही कहकर मेरे 
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वस्त्र को पकडकर भूमि को कुरेदती हई जो कुछ उसने इसके बाद किया, उर 
विषय मे वाणी की गति नहीं दै । 
भरिकै अँखि्यां अंसुवा, नभ ओर, 
लख्यो, घनी घेरि रही घनमाला । 
“बालम जाहूगे जो परदेस कों ˆ` 
आधो कल्यो करि कंहूं कस्राला ॥ 
छोर गहे पटुका के मेरे, 
धरती नख से रही लेखती बाला । 
पाठे करयो जो कषठ दयिता, 
सो कल्यो न परे, (परयो जीह पे ताला) ॥ 
१९८५-० 


५१।१२७ दरतविलंबित 


इयमसौ तरलायतलोचना 
गुरुसमुन्नतपीनपयोधरा 
पुथुनितम्बभरालसगामिनी 
प्रियतमा मम जीवितहारिणी 


चंचल तथा बडे नेत्रो वाली, भारी समृन्नत तथा पीन पयोधरो वाली, 
विशाल नितम्बो के भार से अलस गति वाली, यह प्रियतमा मेरे प्राणों को 
विनोदित करने वाली है । 


दीरघ बंक विलोल विलोकनि, 
अजन रंजित लोचनवारी। 
गोरे, गूरी, भरे, उभरे, 
निखरे, खरे, पीन पयोधर वारी ॥ 
भारी नितंब के भार सों सालस, 
जो पग मंद उठावन वारी ॥ 
या तसुनौ मम प्रानभ्रिया, 
नित जीवन मोद बढ़ावनवारी ॥ 
८-ठ-रदै 


अमरुक-शतक | ८५ 


५२।११६ वसंततिलका 


सालक्तकेन नवपल्लवको मलेन 
पादेन नूपुरवता मदनालसेन 
यस्ताइयते दयितया प्रणयापराधा- 
त्सोऽद्धीकृतो भगवता मकरध्वजेन 
महावरन्से युक्त, नव पल्लव के सदृश कोमल, नुपुर से युक्त, काम से 


अलस चरणसेजो प्रेम के अपराध के कारण प्रियतमा के द्वारा मारा जातादै, 
चह (पुरूष) भगवान काम के द्वारा अपनाया जाता है । 


जावके रंजित, नूतन पल्लव, 
से मृदु मंजुल ओ अरुनारे। 


नूपुर के रव सों परिपूरित). 
जो मदनालस से मतवारे॥ 


प्रेम, पराध के कारन जो जन, 
जात है पावन सो अस मारे। 


जानि के आपने दास मनोज, 
स-प्रीति सकारत ते जन सारे ॥ 


२१-१०-५६ 


५२३।५७ शाद लवि क्रीडित 


“वाले,' “नाथ,' 'विमूच्च मानिनि रुषं," ^रोषान्मया कि कृतं 
"खेदोऽस्मासु" न मेऽपराध्यति भवान्‌ स्वेऽपराधामयि" 
(तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा, कस्याग्रतो रुते 
“नन्वेतन्मम' का तवास्मि" "दयिता" नास्मीत्यतो ख्यते! 
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वाले !' 
“नाथ 1" 


"हे मानिनी क्रोध छोडो । 

क्रोध से मृज्ञसे क्या कर लिया गया ?' 

“मुञ्ञमे वेद (उत्पच्च कर दिया गया) 1 

"आपका तो मेरे प्रति कोई अपराध नहीं है, सब अपराधतोमेरेदहीरह४ 
"तो क्यों गद्गद वचनो से रोरहीहो? 

किसके आगे रोया जा रहा है ?' 

निश्चय ही मेरे आगे । 

(तुम्हारी कौन हूं? 

प्यारी ।' 


 नहींहुं, इसी से तो रोया जा रहा है ।, 


"बल्ले," “नाथ, "तजौ इहि रोष कौं," 
"रोष सों का विगरो है तिहारौ 1 
खेद भयो मोहि" है मपराध, | 
तिहारो नहीं, अपराध हमारौ' ॥ 
तौ कत रोवति कंठ भरे इमि ?' 
“रोवति हौं केहि आगे, विचारौ' । 
“मेरे, "तिहारी हौं “कौन ?' श्रिया, 
“न रही प्रिया, रोवति यातं, न चारौ ।* 
१1८ 1 


५४।११ ८६ लग्धरा 


नीत्वोच्वेविक्षिपन्तः कृततुहिनकणासारसद्धान्‌ परागा 
न्कोन्दानानन्दिताली नतितरसुरभीन्‌ भूरिशो दिङ्मुखेषु 
एते ते कुङ्क माक्तस्तनकलशभरास्फालनादुच्छलन्तः 
पीत्वा सीत्कारिवक्तं शिशुहुरिणदशां हैमनावान्ति वाताः 


आनंदित करने वाला, अत्यन्त सुगन्धित पराग को ऊचे उठाकर दिशाओं क 


चा-व छद -र तषि न्ड _ कल +, कनी ~ क ~ त ~ + 30 तव "च €@ र "© ० @@ ®^. | त 0”, 1 


मूखों पर प्रचुरता के साथ फेकता हुआ, मृगौनों की सी अघो वाली स्त्रियो 
के कुंकुम से रंगे हए स्तन-कलण के भार के टकराहट से उछलतां हज ओर 


उनके सीत्कार से यक्त मुख को पीकर (चूमकर) यह हेमन्त पदन. बहता है 1. 


+ तुहिन सों सरस पराग कन कुंदन को, 
सुरभित अति अलि. सुखद. अपार है: 
ताहि ले उठाय ऊच, दसहु दिसान माहि, 
गेरत बखेरत है अतिसं उदार है + 
टकराइ्‌ उषछरत भोरी हिरनाछिनि कं, 
कुकूम सों रंगे कुच-कलस सुढारदहे॥ 
'सी सी" कर बाल, चूमि तिनकौँं बिहाल करि, 
अगन कंपाइ्‌ बहै हेडंत. बयार है॥ 
| | २३-१०-१६ 


1 ५।१२८ | सग्धरा 


श्रुत्वा कस्मान्निशीथे नवधनरसितां विश्लथाङ्ख परतिंत्वौ 
शय्यायां भूमिपृष्ठे करतलधृतया दुःखितालीजनेन , ,;. ,.1+ 
 सोत्कठं मूक्तकठं कठिनकुचतटाघातशीर्णाभ्र्‌ बिन्दु, + 
स्मृत्वा स्मृत्वा प्रियस्य स्खलितम्रदुवचो रुयते पान्थवृध्वाः 


` अकस्मात आधी रातं के समय, नूतन जलद के शब्द को सुनकर, शिथिल 
भंगो के साथ बि्ठौने से पृथ्वी पर गिरकर, दुःखिता सखियों से हाथ से पकड़ी 
गई हुई, पथिक की वधू से, उत्कंठा के साथ मुक्त कंठ से" कठोर कुच तटों के 
आघात से विखरे हए अश्रु बिन्दु से युक्त होकर, प्रिय के स्खलन के मृदु वचनो 
कास्मरण कर करके रोयाजा रहादहै। 


सुनि अधराति नव घन की. गरज घौर, 
सिथिल सरीर ह्व अधीर गिरी घरा आय ॥ 


दुखित अलीगन है, धाय कै भई सहाय, 
हाथन लगाय, लयो तुरत उठाय काय ॥# 


काकाणणवकक  रि 
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'पीतम, पयान-काल ओौधि जो दई ही बाल, 
करि मीठी वातं सोचि-सोचि रोव करि हाय । 


आंखिनि सो गिरि भिरि, कठिन कुचन परि, 
उरि उषछरि ओसि वृदं रहीं छहराय॥ 


२२-१०-१५ 


५६५८ मन्दाक्रान्ता 


॥ 


श्लिष्टः कण्ठे किमिति न मया मूढया प्राणनाथ 
| श्चुम्बत्यस्मिन्‌ वदनविधुतिः कि कृता कि न दुष्टः 
1 नोक्तः कस्मादिति नववधूचेष्टितं चिन्तयन्ती 
पश्चात्तापं वहति तरूणी प्रेम्णि जाते रसज्ञा 


रसिका तरुणी प्रेम के उत्पन्न होने पर अपने नववध्‌ होने के समयकी 
चेष्टाओं का चितन करती हुई इस प्रकार पश्चाताप कर रही है “उसके 
चरुमने परश्रेम के द्वारा प्राणनाथ क्यों न गले लगाए गए, मृज्लसे मह क्यों 
हिलायरा गया, क्यों नहीं देखा गया ओौर किस कारण से बोला नहीं गया ?' 


५ | मूढता मेरी, लगे पियके गले 
हहं न क्यों बहि कठ लगी? 

` चूमतं, क्यों न लख्यौ, न कल्यौ कले, 
नीचे किए मह॒ ठादी ठगी? 

आई बहु बनिकं तुरतं तव, 
क्यो न रंगीले के रंग रंगी?' 

सोचति ओ पताति मने, 
जब सों प्रिया प्यारेके प्रेम पगी॥। 





१२-६६-१५ 


अमरुक- शत्रक | ८६ 


५७५८६ खग्धरा 


श्रुत्वा नामापि यस्य स्फुटघनपुलक जायतेऽङ्क समन्ताद्‌ 
दृष्ट्वा यस्याननेन्दुं भवति वपुरिदं चन्द्रकान्तानुकारि 
 तरि्मिन्नागत्य कण्ठग्रहुनतिकटपदस्थायिनि प्राणनाथे 
भग्नामानस्य चिन्ता भवति मम पुनवंज्रमय्याः कदा नु 


जिसका नाम मात्र सुनकर मेराअंग चारों ओर से स्पष्ट घने पुलक से 
युक्त हो जाता है, जिसके मुखचन्द्र को देखकर यह शरीर चंद्रकांत मणि का 
अनुकरण करने वालाहो जातादहै, उस प्राणनाथ के आकर कठालिगन के 
लिए उचित निकट स्थान पर खड्‌ हो जाने पर मृश्च वमयी के मान-~रक्षण 
कयो चिन्ता (न जाने) कब भग्न होववैगी ? 


नाम सुने जंहिको सब अगन, 
है पूलकावलि होति धनी । 
आनन-इंदु लखे जेहि को 
यह्‌ देह द्रवे जिमि चंद्रमनी ॥ 
मों निटठुरा उर मान को सोच 
छरोडावन, सोचत्ि यों रमनी । 
आवरह्गि कब कठ लगावन, 
पांवन पास हुं ठाद़ो धनी ॥ 
१२-८-भय 


५८।१२२ शाद लविक्रोडित 


रामाणां रमणीयवक्त्रशशिनः स्वेदोदबिन्दुप्लुतो 
व्यालोलालकवल्लरीं प्रचलयत्‌ धुन्वन्‌ नितम्बाम्बरम्‌ 
प्रातर्वाति मधौ प्रकामविकसद्राजीवराजीरजो 
जालामोदमनोहरोरतिरसग्लानि हरन्मारुतः 


वसंत ऋतु मे सुन्दरियों कै रमणीय चन्द्रमुख कै स्वेद जल-विन्दुभो से 
भींगकर, उनकी चंचल कैशराशि को हिलाता हुआ तथा नितम्ब के वस्त्र को 


६० / अमरक-गतक 


कंपाता हृजा, रतिक्रीडा कौ थकावट को हरता हुआ, भली-भांति विकसित 
होते हृए कमलो की पवित के पराग-समूह के गंधसे मनोहर पवन बह 
रहा है । 


कामिनि के मुख-चंद छए, 
| मधु-स्वेद की कुंदन सों सरस्यो कर । 
लोल लट लहराइ ` चलै, 
सु नितव के अंवर कों धरष्यो करे ॥ 
नीरज के.रज सों भरिके 
मधु गंधके भारन सों हरष्यो करे। 
| प्रात वसंत बयारि हरै हरै 
श्राति सवे रति की करष्यौ करं ॥ 


११-९६-५२ ॑ 


५८|१२४ शाद्रूलविक्तीडित 


अ द्ध चन्दन. पाण्ड्‌ पल्लवमृदुस्ताम्बूलताम्राधरो 
धा रायन्त्रजलाभिषेककलुषे धौताञ्जने लोचने 
अन्तः पृष्पसुगन्धिराद्र कवरी सर्वाङ्खलग्नाम्बरं 
रामाणां रमणीयतां विदधति ्रीष्मापराह्लमगमे 


ग्रीष्म कौ तिजहरिया के आने पर सुन्दरियों का चन्दन से पाण्ड अंग, 
पल्लव के समान मृदुल ओौर ताम्बूल से लाल) हो गया अधर फौवारेके जल के 
स्नान से आकुल ओौर घुले हुए अंजन वाले नेत्र, भीतर गंथे हुए पुष्प की सुन्दर 
गंध से युक्त ओर भीगी हुई कबरी, सम्पूणं शरीर मे चिपका हुआ वस्त्र रमणीयता 
को धारण करता दहै] 


चंदन सों मंडित (द्रौ पीन पुष्ट) पीरे अंग, 
पल्लव मृदुल पान रजित अधर लाल । 
धार म फुहारन की घुलि कं निरंजन ह्व 
(खंजन से चपल) विलोचन बने बिसाल ॥ 








अमरुक-शतक / ६१. 


अंग अंग लिपटो महीनं सिक्त अम्बर ओौ | 
फलन संवारो, भारो गीलो गंधवारो बाल । 


रमनी कौ ओरऊ बनावै रमनीय मिलि 
ग्रीषम की भीषम तिजहरी मे विकराल ॥ 


० =१०-. = 


६०।१२५ द्रतवि लंबित 


ननु निशेव वरं न पुनदिवा 
उभयमेतदुपेत्वथवाक्षयं 


| 
| 
वरमसौ दिवसो न पुननिशा | 
प्रिय जनेन न यत्र समागमः 


“वह दिन अच्छा है, रात नहीं ।' । 
"नहीं, रात ही अच्छी है, दिननहीं।' 
थवा ए दोनों ही क्षय को प्रास्त होवें, जिनमें प्रिय जन से. समागम. नः 
हो ।' | 
है दिनि सुंदर, राति नहीं, 
पिड को मुख मंजूल देखि जुडेए । 
राति ही सुंदर है, द्विन नाहिन, 
सेज पे पीतम प्यारे सुलैए ॥ 
जा दिन रातिहि पीड मिलै, 
दोऊ सुंदर, प्यारे, भले सुख पैए । 
जा दिन राति पियान मिलै, 


सो असुंदर जानहु, दोड नस ये ॥ 


११-११-५४ 


क नक च्छ क 


| 


“२ | अमरुक-शतक 


६१।६१ शद लविक्तोडित 


'लोवैर्लोचनवारिभिः सशपथैः पादप्रणामैः प्रियैः 
अन्यास्ता विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम्‌ 
पुण्याहं ब्रज मंगलं सुदिवसं प्रातः प्रयातस्य ते 
-यत्स्नेटोचितमी हितं प्रियतम त्वं निगंतः श्रोष्यसि 


प्रस्थान करने वाले प्राणेश्वर को जो बेचारी चंचल नेवों के जलो से ओर 


प्रिय तथा शपथों से युक्त पाद-प्रणामों से रोकती है,वे दूसरी हैँ । हे प्रियतम 


भै पृण्यशालिनी हं, जागो, प्रातःकाल जाते समय, तुम्हारा दिन शुभओर 
मंगलमय हो, जो कुष प्रेम के लिए उचित कायंहै, उसे तुम चले जाने पर 
्युनोगे ॥ 


सलोल लोचनन वारि भरि, मीठी सौ खाय, 

पावन पै परि, रोकं, करि मनुहारी जू । 
सो तो कोऊ ओर ही कृपिन अबला विचारी, 

प्रान लोभ, हाहा खाई, गिरं हैँ पछारी जू ॥ 
ष्टौ तो बड़ी पुण्यवती, जाहु जू, सूमंगल हो- 

प्रात को पयान तुव, रसिक विहारी ज्‌ । 
आपने सनेह्‌ हित मोको जो उचित अहै, 

करिहौ मै सोई, सुनि लीजियो अगारी जू ॥। 


२४-१०-५६ 


६२।६२ शद्‌ लबिक्रीडित 


लग्ना नांशुक पल्लवे भुजलता न दारदेशेऽपिता 
नो वा पादतले तथा निपतितं तिष्ठेति नोक्तं वचः 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तु प्रवृत्तः शठ -- 
स्तन्व्या बाष्पजलौोघकत्पितनदीपूरेण रुद्ध प्रियः 





अमरुक-शतक | ६ ॐ 


जत्नद पंक्तिसे मलिन हो गए हुए समय में जाने के लिए तैयार निर्दयः 
त्रिय को तन्वी ने केवल आंसुओं के जल की बाढ़ से बनाई गई हई नदी के 
प्रवाह से रोक लिया; न वस्त्र के अंचल में लगी, न द्रार-प्रदेश पर भुज-लता 
को अपित किया, न उसके चरण तल मे गिरी ओर न “रुक जाओ" इस प्रकारः 
का वचन ही कहा । | 


घोर घनी घनमाल धिरी, 

दिन कारो परो, सठ चाहत जान है । 
पोत पटोर प्रिया न गह्यो, 

नहि दार पे दीन्ह्यौ भृजान-पिधान हे ॥॥ 
पावन पे भहराय गिरी नहि, 

“जाहु न॒ कंत' कल्यो बतिया न है । 
केवल अश्रू-नदी क प्रवाहन 

रोक्यो तिया पिया दूरि पयान है ॥ 


२४-१०-५८ 


६२३।६४ अनुष्टुप 


न जाने संमुखा याते 
प्रियाणि वदति त्रिय 
सर्वाण्य ङ्कानि मे यान्ति 
नेत्रतां किमु कणेताम्‌ 


प्रिय के सम्मुख आकर बोलने पर मेरे सभी अंग नेतरता को प्राप्त हो जातेः 
है अथवा कणेता को, यह मै नहीं जानती । 


आवत पीय जबे सखि सामरैः 

ओर सुनावत प्यार की बात है। 
जात है भूलि सबे सिख तो 

मन मान को पावत एक न घात हे ॥ 


-‡४ / अमरुक~-शतक 


वा अंग-अंग के देखन कँ, 
मम अंग सवे वनि लोचन जातटं । 


कं रस बातन के सुनिवे हित, 
वे सब कानन माहि समात दै॥ 


१२-६-५.४ 


६४|६७ हरिणी 


विरहूविषमः कामो वामस्तनुं कुरुते तनुं 
दिवसगणनादक्षश्चासौ व्यपेतघृणो यमः 
त्वमपि वशगो मानव्याधोविचिन्तय नाथ दहे 
किसलयमरदुर्जविदेवं कथं प्रमदाजनः 
विरह में कठोर प्रतिकूल कामदेव शरीर को क्षीण बना रहा है ओर यह्‌ .. 
'निदेय यमराज दिनों के गिनने में परम कुशल दै ओर तुम भी, है नाथ, मान रूपी 
रोगके वशमेंहोगए हो, तो सोचो इस प्रकार पल्लव के समान कोमल 
-युवती कंसे जिए? १41 
विरह विषम काम, बाम बनि करे छाम-- 
सकल सरीर, नेक लावत न पीर है । 
जीवन के दिन गनिवे में है चतुरं कूरः 
यमराज वीर नकु होत ना अधीर दहै॥ 
मान-व्याधि सों ्रसित तुमह भए हौ नाथ, 
अबला अकथ कहौ कैसे धरं धीर दहै। 
किसलय-दल सी मरदूल बाल टै बहाल, 
कसे कौ बच, बताभो, कोऊ तदवीर हैः 


१४-१०-८६ 





अमरुक-शतक / ६५ 
६५।९६८ सन्दाक्रान्ता 


पादासक्ते सुचिरमिह ते वामता केव कान्ते 
सन्मागेस्थे प्रणयिनि जने कोपने कोऽपराधः 

इत्थं तस्याः परिजनकथाकोपवेगोपशान्तौ 

वाष्पोदभेदस्तदनु सहसा न भ्थितं न प्रयातम्‌ 


प्रिय के बहुत देर तके चरणों मे लगे रहने पर भी तुम्हारी यह 
प्रतिकूलता कंसी ! हे कोपनशीले, प्रेमीजन के सन्मागं मे स्थित होने पर कौन 
सा अपराध दहै ? इस प्रकार उसके परिजनों की बातोंसेकोपके वेग की शांति 
ही जाने पर, उसके ओआसुओों के प्रवाहोंसे सहसा जतो रका गया ओरन 
चला गया । 


पांवन पे परयो देर लौ पीड, 
तऊ प्रतिकूलता कंसी तिहारी ? 
कौन कर्यो अपराध, रह्यो धितं 
जो सनमारग पै पिय, प्यारी ? 
या विधि ताहि प्रबोध्यो अली जब, 
कोप को वेग थक्यौ तबं भारी । 
आंसू के पूर भरे भरपूर जो, 
सोन रुके, न बहे सहसा री ॥ 
२४-१५-५६ 


६६।६८६ शखरणी 


पुराभूदस्माकं नियतमविभिन्ना तनुरियं 
ततोनु त्वं प्रेयान्‌ वयमपि हताशाः प्रियतमाः 
इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्तं किमपरं 
मयाप्तं प्राणानां कूलिशक ठिनानां फलमिदम्‌ 
पहले निश्चय ही हम दोनों का यह्‌ शरीर अभिन्न था । उसके पश्चातु 
तुम तो अति प्रिय रहे ओर हताशा भी प्रियतमा रही। इस समय तुम 


६६ | अमरुक-गतक 


स्वामी हो ओौर मँ तुम्हारी भार्या। भौर क्या कहा जाय, मृञ्षसे बज्र कैसे कठोर 
प्राणों का यही फल पाया गया । 


पहिल अविभिन्न सरीर रहे, 

नहि दोउन में कछ भेद र्यो हे । 
फरि आप भए त्रिय, हौं हूं प्रिया, 

हत भागिनी, यों क्ल भेद परयो है ॥। ` ` 
अव नाथ हैँ आप, तिहारी कलत्र हँ, 

भेद दिनैदित जात बढ़यौटहै। 
पान हमारे जो बज्र कठोर हः | 

ताको सवे यह्‌ लाह्‌ लहुयो हे ॥ 


२४-१०-५६ 


६७७० शाद्‌ लविक्री डत 


मुग्धे मुरधतयेव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 

मानं धत्स्व धृति बधान ऋजुतां दूरे कूर प्रेयसि 
सख्ये वं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 

नीचः शंस हदि स्थितो ननु समे, प्राणेश्वरः श्रोष्यति 


“मुग्धे, क्यों भोलेपन सेही सारे सयय को विताने का आरम्भ किया 
गया है ? (अरे) मान धारण करो, धयंको वधो, अरेहे प्यारी सीधेपन 
को दुर करो । इस प्रकार सखी से समज्ञाई गई हुई, उर से युक्त मुखवाली ने 
उसको उत्तर दिया-“धीरे से बोलो, हदय मे स्थित मेरा प्राणेश्वर कदाचित 
सून लेगा ।* 


“काहे वितावति हो समयो सब | 
योही भराई मे भोरी लली। 

मान करो, धरौ धीरज नकु, ¦ 
न पीतम सों या सिधाई भली ॥ 





अमरुक-पतक | ₹ई७ 


सुनतं सखि सों बतियां यह मान की, 

बोली उरी भय मान छली । 
धीरे से बोलहु, या उर में थित 

पीयन ले सून बात अली} 


म-- धर 


६८१३० वसंततिलका 


पीतो यतः प्रभृति कामपिपासितेन 
तस्या मयाधररसः प्रचुरः प्रियायाः 
तृष्णा ततः प्रभ्रृति मे द्विगुणत्वमेति 
लावण्यमस्ति बहु तत्र किमत्र चित्रम्‌ 


काम को पिपासा से युक्त मूञ्लसे उस प्रिया का प्रचुर अधर~रस जवसे 
पिया गया है, तव से मेरी प्यास द्विगुणता को प्राप्त होती जाती है; तो इसमे 
विचित्रता क्या है, उस अधर में अत्यधिक लावण्य | 


काम-पिपासित ह्व जब तं 

तिय को अधरा-रस पान करयो है । 
प्यास बदु दुगुनी तब ते 

(बिन पीए न नैसुक जात रह्यो है ॥ 
वाढं धरी-धरी, मंदन होत है, 

काह करौ, नहीं जात सह्यो है) । 
यामे अचंभो न कोऊ अहै, 

अधरान लुनाईको वास रह्योहै॥ 


८-48-१ 





$| अमरुक-शतक 
६४६।७१ वसंततिलका 


क्व प्रस्थितासि करभोरु घने तिणीथे 
प्राणाधिको वसति यत्र जनः त्रियोमे 
एकाकिनी वद कथंन विभेषि बाले 
नन्वस्ति पुंखितशरो मदनः सहायः 


"हे करम कीसी जांघों वाली, गाढ़ी आधीरात में करटा के लिए चल 
प्पूडी हो 2१ 

'“जर्हां पर मेरा प्राण से भी अधिक प्रियजन रहता है ॥ 

“वाले बताओ, तुम अकेली क्यों नहीं डरती हो ६ 

“पुंख से युक्त शर वाला मदन तो मेरा साथी दहै ।' 


“ध्या अँधियारी निसा में करटा 
चली जाति अकेली कहौ अलवेली ८ 
““जात जहाँ मम प्रानपियारो, 
(लगी मिलिवे की हं तलाबेली) ॥ 
"“नैसुक लागै नहीं तुमकौं उर ! 
साथ सहाय न कोऊ सहेली 1 
“ "(काहे उरी), संग मेरे चलं, 
घनु-सायक लै के मनोभव मेली ॥ ५ 
ल ~^ 


७०७२ शू लविक्छे!डत 


लीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशङ्धुदष्टाघरः 

कश्चितकेसरद्‌पितेक्षण इव व्यामील्य नैत स्थितः 
 मूग्धा कुड्मलिताननेन दधती वायुं स्थिता तस्य सा 

श्रान्त्या धृत्तं तया च वेपथुमती तेनानिशं चुम्बिता 


अन्य वनिताके द्वारा नि.शंक होकर दातसे कटे गए हए होठ वाला 
कोई लीला कमल के द्वारा ताडित होने पर किजल्क से दरषित अ ख वाले की 


= न न्क्ल त 
' ॥- + कि त = प क # = 








 अमरुक-शतक / < 


भांति नेतो को मूंदकर खडा हो गया, तब वह्‌ मुग्धा ्रमवश कु-कुषछ खुले ` 
हुए गोलाकार मूख से वायु धारण करती हुई खडीहो गई, उसकी उस 
धूतंता से कम्ष-युक्त वह बाला उससे बार-बार चूमी गई । 


= काहू निधडक वनिता के दन्त-छ्त देखि, 

पिया रद-छद पर, मारयो है कमल सों । 
आंखिन मे जाइ परयो कंज को पराग, मानौ- 

यातं अखं मृदि लीन्यौ छल छली छल सों । 
भोली, मह गोल करि, फक मारि-मारि रही, 

रज निवारि ठादढी, भरे नैन जल सों । 
चूमि रह्यो धृत्तं बार-बार चन्द्र-मुख चारु 

कंपित कामिनी गहि कल बल छल सों ॥ 


१४-८६-१६ 


७१।७२ हरिणी 


स्फ़टतु हदयं कामः कामं करोतु तनु तनुं 
न सखि चट्लप्रेम्णा कार्यपुनदेयितेन मे । 
इति सरभसं मानोद्रं कादुदीयं वचस्तया 
रमणपदवी सारगाक्ष्या निरन्तरमीक्षिता 


आकि # र ~ गकार ` 


हृदय फट जाय (तो फट जाय), कामदेव शरीर को भले ही क्षीण कर 
डले, किन्तु है सखी, चंचल प्रेम वलि प्रिय से अब मेरा कोई काम नहीं है, 
इस प्रकार मान को अधिकता के कारण वेगसे यह वचन कहकर उक्ष 
| हरिणाक्षी के द्वारा रमण क! मागं निरन्तर देखा गयां । 





("चाह हिया फटि जाय सखी, 
| तन चाहे जितो करे छान अनंग । 
श मे चंचल पीडउसोौंकामन, 
मोहि कष्‌, नहिं चाहत संग ॥ 





प्राये ननि कि 





१०० / समरुक-शतक 


मान केवेगमें जोर सों बोली 

प्रिया (पै भयौ तुरतं स्वर-भंग) । 
जोहन लागी पिया-मग कौ, 

मृग-लोचनी चारु पगी रस-रग ॥ 


१४-११-५८ 


७२।७४ शद्‌ लविक्रीडित 


गाढाश्लेषविशीणंचन्दनरजःपु जप्रकर्षादियं 

शय्या सप्रति कोमलांगि कल्िनित्यारोप्य मां वक्षसि 
गाटोष्ठग्रहपीडनाकूलतया पादाग्रसंदंशके-- 
नाकृष्याम्बरमात्मनो यदुचितं धृतंन तप्प्रस्तुतम्‌ 


हे कोमलांगी गाढ़ आलिगन से विखरी हुई चंदन को धूल की राशि की 
बढती के कारण यह्‌ शया इस समय कठिनिहो गईटै। एेसा कहकर मूञ्ञे 
छाती पर रखकर गाढे चुम्बन के पीडन की आकुलताके साथ पैर के अंगढे 
रूपी कंटियेसे वस्र को खींचकर अपने लिएजोयोग्यथा, धतं के द्वारा 
पारम्भ किया यया । 


“गाढ्‌ परिरंभण सो, चंदन हये को षछूटि 

गिरयो सेज सारी याते कडी, सुकुमारी है। 
सोवन के जोग नाहि कहि राखि छाती पर, 

दातन अधर दाबि, दयो पीर भारीहै॥ 
पैर के अंगूठन को कटिया बनाय मंजु 

सारी खचि मोहि करी निपट उधारीदहै। 
अपने लिए जो योग्य, धूते पीने सोई कियो, , 

(भारी अवगुनन सों भरोल भारी है) ॥ 

१४-११-१५ 


अमरुक-शतक / १०१ 
| । ७३।७५ हरिणी 


| कथमपि कृतप्रत्यासक्तौ प्रिये स्खलितोत्तरे 
| विरहकृशया कृत्वा व्याजं प्रकल्पितमश्नुतम्‌ 
असहनसखीश्रोत्तप्राप्ति विशंवय ससंश्चमं 
विगलितद्शा शून्ये गेहे समृच्छवसितं पुनः 
किसी प्रकार से (पुनः) समीप आने पर ओर (पुनः) भूल वाला उत्तर देने 
+ पर, विरह के कारण दुबली हो गई हुई उस नायिका से, बहाने से कही हुई 
| नावटी वात को अनसुनी करके, असहनशीला सखी के कान में पड़ जाने की 
आशंका करके, आकुलता के साथ आंसु बहाती हुई, आंखों सेसूने घरमे 
फिर उच्छवास लिया गया । | 


कनौ पिया तिया सौं ओरको लियो हो नाम, 

| पाई फटकार, कहू दूरि र्यो बहु काल । 
| काहु विधि फेरि आयो, फेरि करी भूल सोई, 
| विरहिनि सुनी अनसुनी करी ततकाल ॥ 
कहूं असहनसील सखी सुनि पावं नही, | 

सोचि-सोचि उरि-डरि बिकल भई बिहाल । 
आंखिन में नीर भरि, सूने घर फिरि-फिरि, 

भारी साँस लेति उरि, विरह कसित बाल ॥। 


१४-११-१५ 





७४|७६ शाद्‌ ल विक्रोडित 


आदुष्टिप्रसरात्‌ प्रियस्य पदवीमूद्रीक्ष्य निविण्णया 
विच्छिन्नेषु पथिष्वहः परिणतौ ध्वान्ते समुन्मीलति 
दत्त्वेकं सशुचा गहं प्रति पदं पान्थस्वरियास्मिन्‌ क्षणे 
माभूदागत इत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः 


दृष्टिके प्रसार तकं प्रियक मागे को देखकर, पथिकों के तितर-बितर हौ 
जाने पर, दिन की समाप्ति पर, अन्धकार के स्फुरित हो जाने पर, शोकं के 











` :: ११२ | अमरुक-शतक 


साथ एक ग घर की ओर रखकर, दूसरे क्षण मे "वह जायान हो' इस प्रकार 
सोचकर, विषादयुक्ता पथिक की स्त्रीके दारा प्रीवा को पूरा मोडकर पुनः 


देखा गया । 


देखत-देखत बीति गयो दिन, 

बाढन लाग्यो दिसान अंधेरो। 
पथिन तें पथ हीन भयो, 

गई दीठि जहा लौं, लख्यौ बहुतेरो ।। 
आवत देखि न॒ आपनो पीतम, 

सोक-सनी घरको उग फर्यो। 
'आए न होवे सोचि तुरंतहि 

मोरि गरो, फिरि, ता दिसिदहैरयो॥ 


१४-११-१६ 


७५1७७ शइ ल विक्रीडितं 


आयाते दयिते मनोरथ शतंर्नीत्वा कथंचि हितं 
वैदग्ध्यापगमाज्जङे परिजने दीर्घा कथां कुवंति 
दृष्टास्मीत्यभिधाय सत्वरतरं व्याधूय चीनांशुकं 
तन्व्य ज्या रतिकातरेण मनसा नीतः प्रदीपः शमम्‌ 


त्रिय के आने पर, दिन को किसी-किसी प्रकार सकडां मनोरथो के साथ 
विताकर, वैदग्धशून्यता के कारण मूढ परिजनों के लम्नी कथा कह्ने पर, भै 
(किसी जंतुसे) काट ली गई हूँ, एेसा कहकर बड़ी शीघ्रतासे रेशमीं 
वस्त्र को हिलाकर उस तन्वंगीके द्वारा रति-कातर चित्त से दीपक वुङ्ए 
दिया गया । 


आयो पिया परदेस सौ, द्यौसहि 

के कं मनोरथ कहूं वितायो 
सेवक सेवकिनी सब मूढ, 

जु ्लाबी कथान को जाल विछछठायो ॥ 





अमरुक-गतक् | १०३. 


“काटि लियो मोहिं काहू कुजंतु नै", 
यों कहि आचर नैक्‌ हिलायो ॥ 
या विधि सों रत्ि-कातर चित्त सो, 
वा तस्नी घर दीप बदढायौ।॥। 
१४-११-५८. 


७६।८० शिखरिणो 


अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनाहूत्य सुहूद- 
स्त्वया मुग्धे मानः विनमिति सरले प्रेयसि कृतः 
समाकृष्टा ह्य ते प्रलयदहनोद्भासुरशिखाः 
स्वहस्तेनाद्खा रास्तदलमधुनारण्यरुदितः 


हे सरले, मग्ध. प्रेयसि ! प्रेम के परिणाम का विचार न करके, मिततोंका 
अनादर करके, तुमसे सान क्यों किया गया?एतो प्रलय की अग्नि के सदृश 
चमकीली शिखा वाले अंगार ही तुमसे अपने ही हाथोंसे खीच लिए गए रहँ, 
तो अब अरण्य-रोदन मत करो । 


प्रेम कोका परिणाम न सोच्यो, 

सखीजन हं को न आदर कौन्यो । 
बावरी, ह्व कं सयान इती, 

कह मान कियो, न भलो बुरो चीन्हयो ।। 
आपने हाथन खचि अंगार जो, 

कै निज पायन के तर लीन्यो । 
तो जब काहे कों रोवति हौ? 

फल टीक मनोभव देव जू दीन्यो ॥ 


< १४-११-५६ 


१०४ | अमरुक-णंतक 
७७1८२ शाद्‌ लविक्रौडित 


शन्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किखिच्छने- 
निद्राव्याजमूपागतस्य सुचिरं निवंण्यं पत्युमुखम्‌ । 
विशध्न्धं परिचृंव्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता 


घर को सूना देखकर, विषछठौने से कुछ उठकर, धीरे से नींद का बहाना 
किए हए पति के मुख को वड़ी देर तक निहार कर, वेखटके होके च्रूमकर, 
उसके कपोल प्रदेश को रोमांच से युक्त देखकर, लज्जाके कारण ञ्ुके हुए 
मुखवाली बाला हसते हुए प्रिय से देर तक चरूमी गई । 


सूनो धर देखि, रच सेज से म्यंकमुखी, 
उठि, वड़ी बेर लौं, निहार्‌यो कियो पिया-मुख 1 
सोयो जानि गादी नींद, द्भ कं निहित चित, 
चूमि लयो ताहि मन माहि पाइ रति-सुख ॥1 
चूमत ही पीय के कपोल रोम-रोम उठे, 
देखिकं लजाय गई, करि लयो नीचे रुख । 
नीद को बहानो छनँडि, हसि रस-रंग माड, 
बार-बार बड़ी बेर चम्पो प्रिया, (गयो दुख) ।। 
१४-११-५६ 


७८।८४ शरादरू लविक्रो{डत 


जाता नोत्कलिका, स्तनौ न लुलितौ, गात्र न रोमाख्ितं 
कत्र स्वेदकणाश्ितं न सहा यावच्छठेनामुना 
दृष्टेनेवमनो हूतं धृतिमूषा प्रणेष्वरेणाद्य मे 

तत्केनापि निरूप्यमाननिपुणो मानः समाध्रीयताम्‌ 


न तो उत्कण्ठा उत्पन्न हुई, न स्तन कित हुए, न शरीर रो्मांचित हृ 
न मुख स्वेद-कणों से युक्त हअ, तब तक मान्न देखे गए हुए धैय को 


अमरुक-शतक | १०१. 


-चुराने वाले, इस शठ प्राणेश्वर से, इस समय मेरा मन हर लिया गया हे । 
तो किस उपाय से भली-भांति समज्ञाया गया हुआ मान धारण किया जाय ! 


मन उतकठा नाहि, स्तन न प्रकपितभे, 
रोम-रोम पुलकित भए ना शरीर के। 
भाल पर छाई नहीं स्वेद-कनी रंचकऊ, 
(सर नहीं एकौ चले पंचसर वीर के) ॥ 


मेरो मन हरि गयो, एते मान देखत ही, 

प्रानधन प्यारे सों हरन उर धीर के। 
फोरि केहि भांति, भली-भांति समज्ञायो गयो- 

मान धारौ, मन या अचंचल कं, धीर धै ॥ 


१४-११-५४ 
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दष्टः कातरनेत्रया चिरतरं बध्वाञ्जलि याचितः 
पश्चाद गुकपल्लवेन विधृतो निर्व्याजसालिगितः 
इत्याक्लिप्य यदा समस्तमघृणो गन्तुं प्रवृत्तः शठः 
पर्वं प्राणपरिग्रहो दयितया मुक्तस्ततो वल्लभः 


बहुत देर तक उस कातर नेववालीसे देखा गया, भंजली बांधकर वह्‌ 
याचना किया गया, बाद मे वस्तांजल से पकड़ा गया, कपट रहति होकर 
आलिगित किया गया, इस प्रकार के सभी व्यापारो को तिरस्कृत करके वह्‌ 
निदेय शठ जव जाने लगा, तब दयिता के द्वारा पहले प्राणों का धारण करना 
छोड़ा गया, तदनतर प्रिय छोडा गया । 


कातर नैनन देख्यो विलंब लौ, 
फेरि करी विनती कर जोरी। 
फरि पटोरको छोर धरयो, 
पुनि गाढ अलिगन मे गह्यो गोरी ॥ 


~~~ 
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एक सानी नहीं सठनं, 

हरठि जान चह्यौ सव सौ मह मोरी । 
प्रानन छोड़ दयो दयिता-- 

पहिल, पुनि प्रान के वल्लभ कों री॥ 


१८-११-१८ 
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अङ्क ट्यग्रनखेन वाष्पसलिलं निक्षिप्य निक्षिप्य कि 
तूष्णीं रोदिषि कोपने बहतर फत्कृत्य रोदिष्यसि । 

यस्यास्ते पिशुनोपदेगवचनैमनिऽतिभूभि गते 
निविण्णाऽनुनयं प्रति प्रियतमो मध्यस्थतामेष्यति 


हे कोपनशीले, अंग्ूलि कै नखाग्र से जंसूके जल को हटा-हृटाकर क्यों 
चुपचाप रो रही हो, त॒म दुखी होकर पक्का फाडकर बहुत रोओगी, जब 
चुगुलों के उपदेण-वचनों से तुम्हारे मान के पराकाष्ठा पर पहुँचने पर तुम्हारा 
प्रियतम अनुनय के विषय मेँ उदासीनता को प्राप्त हौ जायगा । 


अंगुरी-नख-अग्र सों पोंछि के ओआसुनि, 

क्यों चुप रोवति, कोपनसीते । 
दुष्टन के उपदेस कों मानि, 

क्वौ करिहै गुरु मान हटीले॥ 
केतो मनाइहै पीड, न मानिहै, 

जैहै विरक्त हं, मानि सही ले । 
फूटि के रोइहै ता समयो, 

(अवै नाहुक नैन करे जनि गीले) ॥ 


१४-११-५६ 
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तद्वक्त्राभिमूुखं मुखं विनमितं दुष्टिः कृता पादयोः 
तस्यालापकृतूहलाकूलतरे भोर निरुद्धे मया 
पाणिभ्यां च तिरस्कृत सपुलकः स्वेदोद्गमो गण्डयोः 
सख्य: कि करवाणि यान्ति शतधा यत्कचुके संधयः 


उसके मूख के सामने मृक्चसे मूख नीचा कर लिया गया, दुष्टि चरणो मे 
करः दी गई, उसकी बातचीत के प्रति कुतूहल से अति आकल कान भी बन्द 
कर दिए गए, कपोलों पर रोमांच से युक्त पसीना दोनों हाथों से ठक लिया 
गया, किन्तुहे सखियो, क्या करूमे, जो कंचुकी के जोड संकडों टुकड़े हो 
रहे है । 


नीचे कियो मुख आवत ही-- 

पिय के, नख ओर निगाह घ्यो। 
पीयके बेनन के सुनिबे हित 

आकुल कानन मदि लयो ॥ 
कीन्ह्यो तिरस्कृत हायन सों 

पुलकावलि स्वेद कपोल छयो । 
आगी की सीवनि टदे तऊ 

सत बार, अली कटौ काह भयो ॥ 


८ ररः 


८२१४ शिखरिणी 


कृतो दूरादेव स्मितमधुरमभ्युद्गमविधिः 
शिरस्याज्ञा न्यस्ता प्रतिवचनमच्चैः प्रणमितम्‌ 
न दृष्टेः शेथिल्यं मिलन इति चेतो दहति मे 
निगूढान्तः कोपा कठिनहूदये संवृतिरियम्‌ 


किनि किक त क्न) 4 
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दूरसे ही मूसकूराहट से मधु अभ्यूत्थान की विधि संभव की गई । आज्ञा 
सिर पर रख ली गई । उत्तर ऊँचे स्वरमें ज्लुककर दिया गया । मिलनेमें 
दृष्टि की शिथिलता भी नहीं हुई । इसलिए हे कठिन हृदये, भीतरकोप को 
छिपाए हए, तुम्हारी यह आकार-गुत्ति मेरे चित्त को जलाती हैँ । 


द्रिही सौं, मुसकाय सवै विधि 

स्वागत की, तुमनं प्रतिपाली । 
जो कछ आज्ञा दर्ईसो धरी सिर, 

ठादी रहीं नत-ग्रीव निराली ।॥। 
ऊतरऊ दयो, नेन मिलावन 

ह्मे न चूकीं, कड़े उर वाली । 
कोप छिपाय रही उर र्म, 

यह्‌ गोपन दाहत मो मन आली ॥ 


१४-११-९४ 
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एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे मुग्धया 
सयः कोपपराङ्प्रुवं शयितया चाटूनि कुवैन्नपि 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तुष्णींस्थितस्ततक्षणा- 
न्माधूत्सुप्त इवेष मन्दवलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः 


एक ही सेज पर विरुद स्त्री का नामलेने पर, शीघ्रहीकोप से विमुख 

होकर सोई हुई उस मूग्धा से, चापलुसी करता हुआ भी, आवेग कै कारण 

तिरस्कृत क्रिया गया ह आ, प्रियतम चुपहो गया। उसीक्षणथ्यहसोन गया 
ही (देषा सोवकरर) धीरे से गरदन को मोडकर वह फिर देखा गया । 


एक ही सेज पं सोए दोऊ, 

कहूं धोखे लयो पिय ओर ती नामदहे। 
लेटि गई. मह फरि, दे पीठिका, 

नेक सुन्यो न, छ्यो तन तामदहै॥ 
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कोपि कियो अपमान, पिया- 
चुप साधि रह्यो, लखि वाम कों बामदहै। 


जाइ न सोइ, यों सोचि तिया, 
गर मोरि ततच्छन ताक्यो ललाम है॥ 


( 


८-६-५६ 
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मलयमरुतां व्राता वाता विकासितमत्लिका | | 
परिमलभरो भग्नो ग्रीष्मस्त्वमुत्सहसे यदि | 
घन घटयितुं तं निःस्नेहं य॒ एव निवर्तने 
प्रभवति गवां कि नरिछन्नं स एव धनञ्जयः 


मलय पवनों के समूह्‌ बह चुके, विकसित की गई हुई मल्लिका के परिमलः 
के भारसे युक्त ग्रीष्म भी भगन हो चुका; है घन, तुम यदि उस स्नेह 
रहित को उपस्थित करने का उत्साह करते हो, तो हमारा वया बिगडा। जो 
ही गायों को लौटने में समं हो, वही धनःजय है । 


आयो न कत, बह्यो मलयानिल, 
हारि थक्यो ऋतुराज बिचारो। 


इहि ग्रीषमहू को चल्यो नहिं चारो ॥ 


 मल्लिका-मंजुल-गध भरो, | 
हेषन, तोसौं जो होय, सक, 
तौ उपाय के लावह निष्ठुर प्यारो । 
गो-धन फेरि जो लाइ सक, 
है धनंजय स्वै, बिगरी का हमारो॥ 


८-६-१५ ८ 
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८५ । ५५ शाद्‌ ल वि क्रीडित 


स्वं दृष्ट्वा करजक्षतं मधुमदक्षीवा विचारय्येषेया 
गच्छन्तो क्व नु गच्छसीति विधृता बाला पटान्ते मया 
` प्रत्यावृत्तमूखी सवाष्पनयना मां मुच मुंचेति सा 
कोपात्प्रस्फूरिताधरा यदवदत्तत्केन  विस्मयंते 


मदिराके मद से मतवाली बाला (मेरे वक्ष पर) अपने नखक्षत को 
देखकर ईर्ष्या के कारण विना विचारे ही चलती हुई", "कहांजा रहीदहो?' 
सा कहकर मृञ्चसे अंचल से पकड़ी गई । मुख फरकर आंसू से भरेनेत्रोंसे 
युक्त होकर मृञ्े छोड़ो, छोड़ो, इस प्रकार कोप के कारण फड़कते हुए होगे 
वाली उसने जो कु कहा, वह्‌ किससे भूला जा सक्ता है । 


मेरे उर माहि लखि अपनेई्‌ नखछत, 

मधु के नसे में मत्त, मान्यो काहु ओर को। 
डाह्‌ सों, विचारे विना, रूठि, उठि चली हरि, 

"कहाँ जात', कहि धरयो हंसि पट छोर को॥ 
फेरि मह, नेन भरि, फरकत अधरनि, 

कल्यो, “छोडो, हरो, इहां काम न छिषछ्ठोर को" । 
भूलत भुला नाहि वातै पे कटाछ-मरई, 

मन गहि र्यौ उहि त्योरकी मरोरको॥ 


१४-११-५६ 
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सालक्तक शतदलाधिककान्तिरम्यं 
रत्नौवधामनिकरारुणनपुरं च 
क्षिप्तं भृशं कुफितिया तरलोत्फलाक्ष्या 
:' सौभाग्यचिह्लमिव मूर्ध्नं पदं विरेजे 
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महावर से युक्त, कमलसे भी अधिक शोभाके कारण रम्य, रत्नों के 
समूहमें तेज की राशिसेलाल हो गए नुपुर से युक्त चरण, अति कुपित हो 
गई हुई चंचल कमल केसे नेत्रो वाली उससे, चलाया गथा। वहु सिर पर 
सौभाग्य के चिह्व की भांति सुशोभित हुआ । 


सुंदर जो सरसीरुह सोन सो, 
है अधिकं, है महावर भीने। 
कांति-मरीचिन-वारी-मनीन सों 
जो जड़ नूपुर धारे नवीने ।। 
कोपि कं कज-दगी ने सोई पद 
पीतम सीस चलाई है दीने । 
सोभित सो तहं भागिके चीन्ह्‌ से, 
(पीडने सादर है हंसि लीरे) ॥ 
१९-६-५१ 
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कपोलं पत्राली करतलनिरोधेन मरदित 
निपीतो निःर्वासंरयममृतहूयाऽधररसः । 
महुः कण्ठे लग्नस्तरलयति वाष्पः स्तनतटं 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधेनतु वयम्‌ 


कपोल पर की गई हई पत्ररचना, हथेली के निरोध से मिट गद; 
निःश्वासो के द्वारा यह अमृत के समान सन को अच्छा लगने वाला अधर 
रस पी लिया गया; बार-बार गले से लगा हुञा ओंस्रु स्तन-तट को चंचल 
कर रहादै; हे अनुरोध कोन मानने वाली, क्रोध तुम्हारा प्रियहो गया दे, 
हम नहीं । 
पाइकं घसनि करतल की तिहारे, मंजु- 
रचित कपोलन की गिरी पद्र-रचना। 
मन कं) मधुर यह अमृत अधर~रसः, 
गयो हे उसासन सो पियो, रह्यो रस ना ॥ 
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बार-बार गले लगि, आसू परि उरोजन, 

देत थरकाय है कँपाय, चले बस ना। 
अनुनय विनय हमारी नहीं नेकु सुनो, 

क्रोध है पियारो तव, हम नहीं, बस ना? 


च्चे 


१-११-८ 
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लाक्षालक्ष्म ललाटपट्टमभितः केयूरमुद्रा गले 

वक्वे कञ्जलकालिमा नयनयोस्ताम्ब्रूल रागोदयः 

द्ष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो 

लीलातामरसोदरे मृगद्शः श्वासाः समाप्ति गतः 
 चारोंओर से ललाटपटु लाके चिह्लसे यक्तदै, ग्लेमेंकेयूरका 
चिद्व है, मुख पर काजल की कालिमादहै, नेतो मे ताम्बूल की ललाई 
का उदयदहै, इस प्रकार प्रातःकाल, परियके कोप को उत्पन्न करने वाली 


इस भुषा को देखकर, हरिणक्षी के श्वास लीला-कमल के कोश में समाप्ति को 
प्राप्त हो गये । ॑ 


भालपे राजत खौर महावर, 
कंठ विराजत बाजु सुहाई । 


होठन काजर-भ्राजत ओ, 
अंखियान विलोल तमोल ललाई ॥ 


देखि प्रभात पिया को सुरूप, 
प्रिया अंखियान छर्‌ अरुनाई । 


सघत ही कर-कज के, साँस-- 
सवै छनि कर-कज समाई ॥ 


१४-११-५४ 
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८ट।८ ६ वकस्षंततिलक्ा 


तप्ते महाविरहवह्िशिखावली्भि ८ 
रापाण्डरस्तनतटे हदये प्रियाया 
रथ्यालिवीक्षणनिवेशित लोल दष्टे- 
ननं छनच्छनिति बाष्पकणाः पतन्ति 


मागेको रेखाके देखनेमे लगाई गई हुई चंचल. दृष्टि. वाली, दीधे 
विरह की आग की शिखाओं से तप्त. हो गये हुए कुछ-कुछ पीले स्तनप्रांत 
से युक्त, श्रिया के वक्ष पर, निश्चय ही आंसू की वदे छनछनाती हुई पड 
स्हीदहँ। | 
पीडको मारग ताकति दीन हुं 
ठादी गली के सिरे, अभिलाषन । 
बेर बडी भई, कोऊ लखायो न, 
कापि कराहिउटी तिय ता खन ।। 
पीय - महा ~ विरहागि - सिखा- 
-तपे गोरी के ननन ते अँसुवा-कन ॥ 
पौरे परे स्तन-मंडल-वारे, 
हिया पे गिरे छन्न छनाछन ॥ 
१२-८६-१६ 


< ०।८७ शाद लविक्री डित 





चिन्तामोहविनिश्चलेन मनसा मौनेन पादानतः 
प्रत्याख्यानपराङ्मुखः प्रियतमो गन्तुं प्रवृत्तोऽधुना 
सतव्रीडरलसेनिरन्तरलुख्द्राष्पाकुलैर्लोचने 

श्वासोत्कम्पकूचं निरीक्ष्य सुचिरं जीवाशया वारित 


^ 
` ~ न. 


| इभा, तिरस्कार के कारण विमुख हो गया हुआ, प्रियतम. जाने के. लिए 
॥ (~ 


चिन्ता तथा मोह के कारण जडीभूत चित्त से चुपचाप चरणों में सुका 





१९४. | अमरुक-शणतक 


तैयार हुआ, तो इस समय लज्जा से युक्त अलसाये हुए निरन्तर निकलने 
वाले सुं से आकुल लोचनो से श्वासजनित उत्कम्प से युक्त कुच वाली 
होकर. बहुत देर तक देखकर, जीवन की आशा से उस नायिकाके द्वारा 
(वह प्रियतम) रोक लिया गया । 


विता घोर मोह सों विकल अति कातर हं, 

पिया मौन परयो प्रिया-पद-पदुमन मँ। 
पाइ क्षिडकीन हं विमुख चल्यो चाह्यौ जव, 

बाल अति आकुल भई है तव मनर्मे॥ 
सरमाने, अलसाने, अंसुआने ननन सो, 

बालमै विलोक्यो बडी बेर उलक्लन मै । 
धक धक छतिया मे, जीवन कौ भास धरि, 

तिया रोकि राख्यो पिया आपनो, सदन म ॥ 


१४-११-५४ 


६१।४६९ शद्‌ लविक्रौडित 


तन्वद्ध.या गुरुसचिधौ नयनजं यद्वारि संस्तम्भित 
तेनान्तगंलितेन मन्मथशिखी सिक्तो वियोगोद्‌भवः 
मन्ये तस्य निरस्यमानकिरणस्यैषा मूखेनोदुगता 
श्वासामोदसमाकुलालिनिकरन्याजेन धूमावलिः 


तन्वंगी के द्वारा गुरुजन के निकट नेतर से उत्पन्न जल जो रोक लिया गया, 
ओतर वसे हृए उस: आंसू से वियोग से उत्पन्न कामाग्नि भिगौ दी गई, तो त 
समक्ता हँ कि निकलती हुई किरणों से युक्त उस (आग) की श्वास की सुगंध 
ञे जकूल भौरों के भीर के बहाने से मुख से निकली हुई यह धूमावली हं । 


बल कै, अंखिर्यां ढलके अंसुवा, 

तिय रोकिं रख्यौ समुह गुरुलोगन । 
सो रसि भीतर, दीन्हो भिगोय, 

जगी विरहागि लगी सब अंगन ॥ 





अमरुक-शतक / ११५ 


कामकी आगि गई रफकि ओ, 
मह सों निकस्यो धुआं धारे तरंगन । 
श्वास सुगंध सों व्याकुल भौर को, 
भीर चली मंँडराय उत मनु ॥ 





सुघव (दशहरा २०१६) ११-१०-५६ 


८२।६७ शाद्‌ लविक्रीडित 


भ्र भेदो रचितश्चिरं नयनयो रम्यस्तमामीलनं 
रोद्ध शिक्षितमादरेण हसितं मौनेऽभियोगः कतः 
धेये कर्तुमपि स्थिरीकृतमिदं चेतः कथच्चिन्मया 
बद्धो मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस्तु दैवे स्थिता 


भोहों का चदाना बहुत समय तक रचा गया; आंखों के मुदे का अभ्यास 
किया गया, प्रयत्न के साथ हंसी को रोकना सीखा गया, मौन रहने काभी 
जभ्यास किया गया, धैयं धारण करने के लिए यह्‌ चित्त भी किसी तरह 
स्थिर किया गया, (इस प्रकार) मान के ग्रहण करने के निमित्त मुञ्षसे कमर 
कसी गई, सिद्धितो दैव के अधीन स्थित है 


बहु बेर लौ भो चढेबो सिख्यो, 

अंखिययां बड़ी वेर लौ बन्द कर्यो । 
बल कं अधरान की रोकी हंसी, 

करि जत्न घने मुंह मौन य्यो॥ 
अलि धीरज धारिबे कौ थिरता 

केह भति अधीर चितै है दयो। 
गुरु मानकी सारी तयारी करी, 

जय लाभ तो देव अधीन रह्यो ॥ 


७-८-५६ 





११६ | जमस्क-रतक 


६३।६८ शद्‌ लविक्रोडित 


देशैरन्तरिता शश्च सरितामूर्वीभृतां काननं- 
यत्नेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि 
उद्ग्रीवश्चरणाद्धेरुद्धवसुधः कृत्वाश्नुपणं दशो 
तामाशां पथिकस्तथापि किमपिध्यायन्मृहूर्वीक्षिते 


सेकडों देशों, नदियों, पहाड़ों ओर वनों से अन्तरित की गई हुई कता 
यत्न करने पर्‌ भी द्ष्टि-पथ पर नहीं आएगी, यह जानता हुआ भी फिर क 
पथिकं गदेन उठाकर, आधे चरण से पृथ्वी पर खड़ा होकर, आंखों को अ1‰ 
से भरकर, किसी बात का ध्यान करता हजा, उसी दिशा की ओर बार-बार 
देख रहा है । 
जानत, है वन देस को अंतर, 
सौ नद नार पहार कौ अंतर ॥ 
-लोचन-पंथ न रहै प्रिया, 
वहु कीने उपायऊ जंतर मंतर। 
ग्रीव उँचाय तऊ खरो पंजन 
के बल, पोछिके असू निरन्तर । 
काहू के ध्यान पगो, तकिबो कर- 
ता दिसि, है जनु कीलित मंतर ॥ 


८-ठ- ५ 


&४।१२३ वसततिलका 


कोपस्त्वया हदि कृतो यदि पद्धुजाक्षि 
सोऽस्तु प्रियस्तव किमत्र विघे यमन्यत्‌ 
आश्लेषमपेय मदपितपूवेमुच्चै- 
मह्य समपय मदरपितचुम्बनं 





॥9 ४. =" क 1. 1, 442 | 
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हे कमलनयनी, यदि तुमसे हृदय मे कोप किया गयादहै, तो वह तुम्हार 
प्रिय रहे; इस विषय में अब दूसरा क्या करना है; मेरे पहले के अपित किए 
गये हुए गाढालिगन को मुञ्चे लौटादो भौर मेरे द्वारा अपित किया गया हुमा 
चुम्बन भी । 


कज-विलोचने, कोपजु टै- 

उर माहि, सो राखियो ताहि अनंदन । 
है करनो मब ओौर कहा तोहि, 

बोलौ सवे तजि कं छल-छदन ॥ 
जो पहिलै तुम्हँ गाढो दयो, 

अब फरो मया कं सबै परिरंभन। 
राखहु आपने पास नहीं, 

करौ वापस मेरे सवे मधु-चुंबन ॥ 


७-६६-१ 


४५। १३७ वसंततिलका 


ऊरुदयं मृगदुशः कदलस्य काण्डौ 
मध्यं च वेदिरतुलं स्तनयुग्ममस्याः 
लावण्यवारिपरिपूरितशातकुम्भ- 
कुम्भौ मनोजनृपतेरभिषेचनाय ॥ 
इस हरिणाक्षी की दोनो जिं केले की बनी है; कमर वेदी है भौर राजा 
कामदेव के अभिषेक के निमित्त इसके दोनों अनुरूप स्तन लावण्य के जल से 
परिपूरित सुवणे-कुभ दहै । 
मृगनैनी के मंजुल जंघ दोऊ, 
कदली पत-हीन से कंसे ठए। 


सध्य॒ है बेदिका सो सुटि राजत, 
( नूपुर बाजत मंत्र जये )॥ 














११८ [ जमर्क-रशतक 


पूरित षानिप से कुच द, 
जनु हेमके कभ दै सोभ रए) 


मानौ मनोज महीपति कं 
अभिषेक के साज सजे है नए ॥ 


७--्‌ 


६।५६ हरिणी 


चपलहदये कि स्वातन्ट्यात्तथागृहमागत- 
श्चरणपतितः प्रेमाद्रद्रिः प्रियः समुपेक्षितः 
तदिदमधुना यावज्जीवं निरस्तयुखोदया 
रुदितशरणा दुर्जातानां सहस्व रुषां फलम्‌ 


हे चपल हृदये, स्वेच्छापूरवंक इस प्रकार धर पर आया हुभा, चरणों पर 
गिरा हृ, प्रेम से भीगा हुआ, प्रिय क्यों उपेक्षित किया गया ? इसलिए अव 
जीवनपरयंन्त सुख के उद्यम से रहित होकर, रुदन-मात्र-शरण वाली होकर, 
अपने दुष्ट क्रोध का यह्‌ फल सहो । 


काणी 


अपनेई से आयो पिया घर कौ, 
ननि प्रेम सों आद्र परयो पगपरे। 
चंचले तेरो कठोर हियो, 
नहिं बोली कष, न हसी तन हेरे ॥ 
जात रह्यौ सुख जीवनं कौ सव, | 
रोदन ही र्यौ भागि में तेरे। 
दुष्ट या रोष है, ताकौ सहौ फलः, 
| क्यो न उठावौ ये दुःख घनेरे॥ 


१८-१०-५६ 
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८७।५५ शाद्‌ लवि क्रोडत 


रात्रौ वारिभरालसाम्बुदरवोद्धिगनेन जाताश्रुणाः ` ` 
| पान्थेनात्मवियोगदुःखपिशुनं गीतं तथोत्कठ्या 
| आस्तां जीवितहारिणः प्रवसनालापस्य संकीतंनंः 
| मानस्यापि जलाञ्जलिः सरभसं लोकेन दत्तो यथाः 


रातिमें जल के भार से अलक्ष्य बादल के रव से उद्िगन हो गयं हुए; 
आसू से युक्त हो गये हुए, पथिक से आत्म-वियोग के दुःख का सूचक गीत 
इस प्रकार उत्कण्ठाके साथ गाया गया कि जीवन को हरण कर लेने बाले 
प्रवास को बातकी तो चर्चाही दूर रहे, मान तक के लिएभी वेग के साथ 
लोगो के द्वारा जलांजलिदे दी गई। 
वारि के भार भरे बदरा- 
धुनि कौ सुनि कं पथी है अकुलायो । 
आंखिन मै अंसुवा भरि कं 
उतकठ वियोग के गीतहि गायो ॥ 
सो सुनि लोगनि मान दयो तजि 
बेगहि पीय प्रिया गर लायो। 


प्रान प्रनासी प्रवास की बात 
तौ दूरि रही, चरचा न चलायो॥ 


२.०-१.० भद 


&८।१३४ वसंततिलका 


हारो जलाद्रवसनं नलनीदलानि ` ` 
प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनांशुभासः ५ 
यस्येन्घनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाग्निः: 
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हार, जल से गीला वसन, पुरइन के पत्ते, हिम विन्दुओं को वरसाने वाली 
चन्द्रमा की किरणें, सरस चन्दन जिसके ईधन रहै, वह काम की अग्नि किस 
प्रकार शान्तिको प्राप्त होगी । 


फलन हार है सिक्त सुवास दैः 
| है जलजात के पातन के वन । 
है हिमि के कन, मंजु हिमां को, 
| सीतल सुश्र मरीचिन के गन ॥ 
है. घन, दै घनसार घने, | 
नव केसर, कुंकुम सीतल चंदन । 
काम की आगि वज्ञे कहिए किमि, | 
जाके जराइवे कों अस ईधन ।। | 


१२-४६-५४ 


 ४४६।१३५ वक्षततिलका 


` तन्वी शरस्त्रिपथगा पुलिने कपोलो 

लोले दृशौ रुचिरचचलखंजरीटौ 

तद्न्धनाय सुचिरापितसुभ्र्‌चाप- | 
चाण्डाल पाशयुगलाविवशून्यकेणौ | 


तन्वी शरत्काल की, गंगा है; उसके दोनों कपोल दो किनारे दहै 
चंचल नेत्र सुन्दर चंचल खंजरीट दै, उनके धने के लिए बहुत दिनों 
से भपित सुन्दर मौह रूपी चापवाले चाण्डालकेदो फंदोंकी तरह दोनो 
खालीकानरहै। ` | । 


तरनी  शरदतुं की देवधुनी, 
` “` ` जुग गोल कपोल लसे ह किनारे । 

अंजन रंजित लोचन लोल है, 
खंजन दै मनरजन भारे ॥ 








अमरुक-रतक | १२१ 


बेधन कौं धनु तानत भौह को, 
पापी अनंग बहेलिया हा रे। 


बाधन कौ इनकौ हनिकं, 
लखौ कान के पास है पास पसारे॥ 


७-६-१४ 


१००।१३८ अचुष्टुप 


हारो यं हरिणाक्षीणां 
लुठति स्तनमण्डले 

` मूक्तानामप्यवस्थेयं 
के वयं स्मरकिकरा 





यह्‌ हार (मोतियों का हार, हरि के भक्त) भौ ह॒रिणाक्षियों के स्तनमण्डल 
पर लोटता है, जब मुक्तो (मोतियों, जीवन्मुक्तो ) की यह अवस्था हे, तब काम 
के दास हम लोग कौन दहै? 


गोरे, गरूरी, भरे, उभरे कुच 
अंबर मे विलसं दुरि कं। 


लोटत हार हिय हिरनाछि कं, 
वा स्तन-मंडल पै लुरिकं ॥ 





मूक्तन की है दसा जब या 
| रस लेत रसे-रसे यों दुरिकं। . 
काम के किकर है हम तौ 

रस लेहिंन क्यों फेरि यों घुरि कं ॥ 


७-६=५६ 


। इति भाषा टीका एवं पदचानुवाद सहित भमरुक शतक समाप्त ॥ 





# 9 परिशिष्ट-१ 


(प्रथम श्लोक संख्या ऋषीष्वरनाथ भट एवं द्वितीय कमलेशदत्त संस्करण 
कीरै ।) 


१०१।४२ शइ लविक्री डित 


नापेतोऽनुनयेन यः प्रियसुहृद्राक्येनं यः संहूतो । 
यो दीर्घं दिवसं विषह्य विषमं यत्नात्कथंचिद्धतः ॥ 
अन्योऽन्यस्य हृते मुखे निहितयोस्तियंक्कथंचिदृणोः । 
स द्वाभ्यामतिविस्मृतव्यतिकरो मानो विहस्योञ्ज्षितः ॥ 


जो अनुनय से नहीं गया, जो प्रिय सुहृदो के वाक्यों से (समक्षाने से) नहीं 
गया, जो विरह के विषम एवं दीर्घं दिवसो को कठिनता से भी सहकर, किसी- 
न-किसी तरह बना ही रहा, जिसने उनके परस्पर लगाव को भी भला दिया 
था, एक दूसरे के मुखड़े पर॒ यकायक एक दुसरे की तिर्यक दृष्टि के पड़ते ही 
वही मान मूसकुराता हुआ न जाने कंसे स्वतः चला गया । 


पिय के विनतीहु किएन गयो, जो गयो न सखीनहू के समृज्लाए 
सहि दीरघ दयौस कठोर महा, जो गयो न वियोग के ताप तपाए 
सब नेह भुलाइ, दियो बिलगाई, परस्पर जो रहे गाल फुलाए 
तिरष्ठी अंखि्ां परतं मुंह षै, सोई मान भज्यो, मुरि द्वौ मुसकाए 


१०-२-६४ 
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१०२।६३ शाद्‌ लविक्रीडित 


आस्तां विश्वसनं सखीषु विदिताभिप्रायसारे जने । 
तत्राप्यपयितुं दृशं सुरचितां शक्नोमि न त्रीडया ॥ | 


लोकोऽप्येष परोपहासचतुरः सूष्षमेङ्कितज्ञोऽप्यलं । 
मातः कं शरणं ब्रजामि, हृदये जीर्णोऽनुरागानलः ॥ 
। 
। 


सखियों पर क्या ओर कसे विश्वास क ? प्रिय मेरे अभिप्राय से स्वयः 
परिचित हैँ अतः लज्जाके मारे स्वयं जाकर मै उनसे आंख से आंख नहीं 
मिला सकती । अन्य लोग पर-उपहास-चतुर हैँ ओर सूृक्ष्मातिसूक्ष्म संकेतः 
समञ्ललेनेमे कुशलदहैँ। हे माई, अवम किसकी शरण मे जाङ। हदय मे 
अनुराग-अनल अब पूणं परिपक्व हो गया है। 


कंसे करौं बिसवास सखीन को, साजन षै खुद कैसेक जाङं? 
वो मन की सब जानत है, फिर कैसेक आंखिनि आंखि मिला? 
लोग सवे चतुरं बहुत, उपहास करै, लख भेद अगाऊ 
रागक रंग र्यो उरया, अब माई री केहिके डिग जाऊं? 


१४-२-४६४५ 
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आलम्ब्याद्कणवाटिकापरिसरे चूतद्रुमे मजञ्जरीं। 
सपेत्सान्द्रपरागलम्पटरद्‌्रद्खांगनाशोभिनीम्‌ ॥ 
मन्ये स्वां तनुमृत्तरीयशकलेनाच्छाय बाला स्फुर । 
 त्कठघ्वाननि रोधकपितकूचश्वासोदगमा रोदिति ॥ 


गन की वाटिकाके परिसरमे, च्रुत-द्रम की गंध की लोलुप श्रमरियों 
कै गुंजन से सुशोभित आमस्र-मंजरी का भवलम्बन करके, अपने तन को उन्नतरीयः 
कै एक भाग से ढके हुए, अपनी कंठ-ध्वनि को वाहुर निकलने से रोकते हृएः 








२४ | अमरुक-शतक 


(सिसकते हए); उठते उच्छ्वासों से अपने उरोजों को कंपाती हुई, वह्‌ बालां 
रो रही है। 


अगन की बगिया मे लगे, सहकार के सौरभ से मद-माती 
गंज रही मधुरी भ्रमरी धुनि, आम कौ मंजरी प मंडराती 
ताहि तले वा वियोगिनी आय, दुकूल से अंग-प्रत्यंग छिपाती 
कामिनिया सिसकै, न फुट धुनि, सासन ही कुच-कज कपाती 


१४-२-४६४ 


१०४८३ शाद लविक्रोडित 


लोलद्भ्र लतया विपक्षदिगुपन्यासेऽवघूतं शिर- 

स्तद्र त्तान्तनिरीक्षणे कृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः ॥ 
कोपात्ता्कपोलभित्तिनि मूखे दृष्ट्यागतः पादयो- 1 
रत्सष्टो गुरुसंनिधावपि विधिर्द्राभ्यां न कालोचितः ॥ 


परकीया प्रिया के पाससे प्रिय को लौटा हुआ देखकर, गुरु-जनों के बीच 
बैठी नायिका ने, अपनी लोल श्र -लताओं को नचाकर, परकीया-दिशा की ओरं 
दिखाकर सिर हिलाया । इस पर नायक ने नायिका को हाथ जोड़कर नमस्कार 
किया ओर मूढ-सा वहीं खडा रह गया । कोप से नायिका के कपोल ताग्र-वणं 
हो गए । उसके तमतमाए लाल मृँह को देखकर नायक ने अपनी दृष्टि नायिका 
कै चरणों पर डाल दी (ओौरक्षमा-याचना कौ) । 


गुरुजनों के नैकटूय ये भी दोनों ने कालोचित मर्यादा का निर्वाह किया 
आौर संकेतो में ही अपने-अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए । 


बैठी तिया गुरु लोगनि मँ, पिड भौर पियारी के पास तें आयो 
सो लखि म॑ँड हलाइ, नचाईइ के भौँह्‌; परोसिनि ओर लखायो 
जोरि पिया कर ठादो रहो, तिया छाल. भई, पिया सीस सुकायो 
दोउन ने मरजाद बचाई, यों आपने भावन को दरसायो 


` १४-२२-४४ 





| 


ममरुक-शतक | १२४ 
१०५८८ शादु लविक्रीडित ` ` 


म्लानं पण्ड कृशं वियोगविधुरं लम्बालकं सालसं । 
भुयस्ततक्षणजातकान्तिरभसप्राप्ते मयि प्रोषिते ॥। 
साटोपं रतिकेलिकालसरसं रम्यं किमप्यादरा-। 


दयत्पीतं सुतनोमंया वदनकं वक्तं न तत्पार्यते। 


मेरे प्रोषित होनेके कारण, मेरी भरिया का मूख म्लान, पांड्‌, कृश, वियोगन 
विधुर, लम्बी अलकों से आच्छादित ओर अलसितहो गया था । मेरे आ जाने 
पर वह्‌ तत्क्षण कांतिमय तथा आनन्दमय हो उठा । रति-केलि-काल में वह 
रूखा मुखडा सरस हो गया, रम्यदहो गया । मैने आदरपूरवेक उस सुतनु के 
मुख-चुम्बन के बहाने जो अधररस पिया, उसका वणन करना असम्भव हे । 


| 
| 
। 
। 


भयो म्लान, पीरो परो, दूबरो, दुखित, दीन, 
लंबे रूखे केस छए, स्लथ, मूख खीन हीन । 
आवतं हमारे परदेस से पियारी-मूख 
सोई ततकाल भयो प्रमुदित रस-लीन॥ 
रति-केलि-काल मे भयो है सोई रसमय, 
आदर सों चूमि लयो ताहि, गहि, लवलीन । 
पायो पियो जो रस, सो कहत बने न कष्ठ, 
याको बरनन कोऊ करिहै कहा प्रवीन ॥ 





१४-२-४ 


१०६६० हरिणी 


करकिसलयं धृत्वा धृत्वा विमागंति वाक्षसी 
क्षिपति सुमनोमालाशेषं प्रदीपशिखां प्रति 
स्थायति महुः पत्युनव्रे विहस्य समाकुला 
सुरतविरतौरम्या तन्बी मुहुमुहुरीक्षते 





१२६ / अमरुक-शतक 


सुर्तांत में मुग्धा इधर-उधर, कर-किसलय डालकर, तन पर से हटी साडी 
को टटोलती है । केश में गुंये ज्ञडे मदित फूलों को ले-लेकर, जलती दीप-शिखा 
को बु्ञाने के लिए, उठाकर उस पर फकती है । हसती हई वह विह्वल होकर 
पति के विलोचनों को बार-बार मूंदती है । सुरति से विरत वह्‌ रम्या तन्वी 
अपने प्रिय को बार-बार निहारती है । 


करपल्लव सो, तन सों खसे वस््रन कों, सुरतांतमें हेरती है । 
दीप-सिखा पे, बुज्ञावन कों, विखरे हए फलन गेरती है॥ 
हसती बनी विह्वला परीय-विलोचन, हाथन मृदि के घेरती है। 
रति-अंतमे रामा पिय अपने, रसरंग सों रीक्जिके हेरतीदहै॥ 


१४-२-द४ 
१०७८१ शाद लविक्तीडित 


सन्त्येवा् गृहेगृहे युवतयस्ताः पृच्छ गत्वाधुना 
प्रयांसः प्रणमति कि तव पुनर्दासो यथा वतंते 
आत्मद्रोहिणि दुजनेः प्रलपितं क्णेऽनिशं मा कृथा 
र्छन्नस्नेहरसा भवंति पुरुषा दुःखानुवर्त्याः पुनः 


यहां घर-घर मेँ युवतिं हैँ । जाकर उनसे इसी समय पूछो-- क्या उनके 
प्रियतम उनसे इसी प्रकार प्रणत रहते हे, जं सा तुम्हारा यह्‌ दास प्रणत रहता 
है ? हे आत्मद्रोहिणी, दुर्जनो के प्रलाप पर कान मत दो । एक बार स्नेह॒-रस टूट 
जाने पर पुरुष बड़ी कठिनाई से पुनः अनुगत हो पाते हैं । 


घर-घर युवती हँ, सुंदरी है, रमणी रहै, 
याही समै उनसे लो पृषछठ-्पांछ जाके पास । 
उनके जो त्रियतम, क्या हवो प्रणत योँही, 
जसो है प्रणत नत सजनी तिहारो दास ॥ 


अमरुक-शतक / १२७ 


पिसुनों के. सुनके प्रलाप तुम रूठ गई, 
आत्मद्रोह्नी न बनो,पी सों न बनो उदास । 

एकनार स्नेह-धार जौ पे कहूं टूट जाय, 
फिर न पुरुष अनुगत होके आवे पास ॥ 


१०८४२ शाद लविक्रीडत 


निःश्वासा वदनं दहंति हृदयं निर्मलमून्मथ्यते 
निद्रा नति न दृश्यते प्रियमुखं नक्तं दिवं रुदचते 
अङ्ग शोषपुपेति पादपत्ितः प्रेयांस्तदोपेक्षितः 
सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिताः 


१८-२९-८४ 


उष्ण निःश्वास से तदन दश्धहोताजा रहाहै, हृदय समूल उखड़ा जा 


रहा है, नींद नहीं रहीहै; प्रियका मूख देखने को नहीं मिल पा रला 
रात-दिन रोते बीत रहा है, अंग सूखते जा रहे हैँ । तब भी चरणों पर गिरा 
इञा प्रिय उपेक्षित किया गया । हे सखियो, कहो तो, तुमने कौन-सा गुण 
सोचकर प्रिय से मान करवाया ? 


गरम उसासनि सों आनन जरत नित, 
हदय हमारो जर सों है उखरत जात । 
नीद नहीं आवै, प्रिय-मुख नहीं दरसावै, 
रात-दिन आंखिन सों अँसुजआ ढरत जात ॥ 
सूखत है जात अंग, पय पै परयो हो पीड, 
तब नहीं मानी बात, अब कसकत गात । 
बोलौ सखी, देख्यौ यामे कौन गन भारी. जासों, 
प्यारे सों कराय मान, हमै रवावौ दिन-रात ॥ 


१८-२-८४ 
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अद्यारभ्य यदि प्रिये पुनरहं मानस्य वान्यस्य वा 
गृह्णीयां शख्दुनेयेन मनसा नामापि संक्षेपतः 
तत्ते नेव विना शशांकधवलाः स्पष्टाट्टहासा निशा 
एको वा दिवसः पयोदमलिनो यायान्मम प्रावृषि 
आज से यदि कभी मेरे णठ दुलभ मनद्वारा प्रियतम के प्रति मानया 
कोप या किसी अन्य प्रकार की अन्यथा बातकी बातभी की जाय, सोची 
जाय, तो संक्षेपमें भँ इतना ही कहती हूं क्रि मेरे लिए शशांक धवला निशा 
स्पष्ट ही उपहासमय अद्हास वनकर रह जाय । अथवा वर्षां में पयोद से 
मलिन सुदिन भी दुर्दिन हौ जाय । (मँ प्रियकेसाथन तोशरद की निर्मल 
चांदनी मे केलि-रत हौ सकं ओौरन बादलों से धिरी वर्षमे डरकर उनसे 
लिपट सक्‌ ।) 
आजु सों भूलि ह कं जो कवं सठ चित्त या मान कौ बात चलाव 
तौ इतनोई कहौ मै सखी, सुख या पहं नैकु कबं नहि आवं ॥ 
प्रीतम के बिना रंग-रली निसिसारदी मेये कौन मचावै, 
सावन की घन घोरन में, कलप यह नित्य, नहीं कल पावं। 
१८-२-४४ 


११०६५ हूररिणी 


चरणपतनं सख्यालापा मनोहरचाटवः 
करशतनतनोर्गाढाए्लेषो हठात्परिचुम्बनम्‌ 
इति हि चपलो मानारंभस्तथापि हि नोत्सहे 
हूदयदयितः कान्तः कामं किमत्र करोम्यहम्‌ 
(प्रिय आए ओर) मेरे षैरोंपर गिर गए, मेरी सखियों से चिकनी- 
चुपड़ी बातें कीं । सब सचियाँ टल गई । तब उन्होने मेरे कृश तन को अपने 
प्रगाढ जालिगन में कस लिया ओर हटपवेक मून्ञे बार-बार चूमने लगे 1 इन 
बातों से मेरा मन (मान के प्रति) चपल, अस्थिर हौ उठा है। फिरभी इस 
मान कोषछछोड नहींपारहीहं मौर इधर कांतभी प्राणोंसे प्याराहै। अबर्मँ 
करू तो क्या करू ? 


| णोः जि =-= का आकि = 
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पिड आयो, गिरयो मम पांहन पै. सखियान सों मीठी करी जतिर्यां 
जव वे सिगरी टरीं, पीड ने मोहि.लगाइ लई कसि कँ छतियां 
फिरि च्ूम्यो गरो गहि बार अनेक, भयो मन चंचल या रतिर्या 
इत मान न छोड तऊ मन या, उत प्यारो पिया, करौं का घति्यां }। .. 
१२८६-२ 


५१११।६८ शिखरिणी 


अहं तेनाहूता किमपि कथयामीति विजने 
समीपे चासीना सरसहूदयत्वादवहिता 
ततः कर्णोपान्ते किमपि वदताघ्राय वदनं 
गृहीत्वा धम्मिल्ले सखि स च मया गाढमधरे 


एकांत में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, एेसा कहकर उसके हारा मँ 
बलाई गई । सरस-हृदयता के कारण सावधान होकर भीम उस विजन में 
उपके समीप जाकर विश्वस्त भावसे बैठ गई । तदुपरान्त मेरे कानोंके षास 
मह लाकर कुछ क हुते-कहते उसने अपने मह में मेरा मुंह भर लिया। फिर 
मेरा जडा पकड़कर मुक्षे अपनी ओर खीचा । हे सखि, तब उसका भी मु 
मेरे अधरों द्वारा खूब कसकर मूंह मे भर लिया गया । 


कहनो है एकांत में तोसों कष्‌, किक पिड ने मोहि है भरमायोौ 

मै हं सुचित्त हं जाइ केता दिग, बैठि गई, नहि संञ्रम छायौ 

कान लौं लाई के आनन कौं निज, बातं बनाइ, मुह, मुंह नायौ 

वाने धरयो कसि जरो मेरो, गसि होठन होठ हौँहूं चुभलायो ॥ 
१६-२-६४ 


११२।१०० कण्धरा 


चक्षुः प्री तिप्रसक्ते मनसि परिचये चिन्त्यमानाभ्युपाये 
रागे यातेऽतिभूमि विकसति सुतरां गोचरे दूतिकाया: 
आस्तां दूरेण तावत्सरभसदयितालिगनानंदलाभ 
स्तद्गेहोपान्तरथ्याश्रमणमपि परां निवृ ति संतनोति 


| 
| 
| 
| 
| 
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नयन-प्रीत्ति हो जाने पर, मन उसके परिचय पाने के प्रयासों का चिन्तन 

करने लगता है । दुती-द्शन से अवुराग अत्यन्त विकसित हो जाता है। तब 
अवेगपूर्वंक प्रिय को परिरम्भणमें बाधने के अनन्दको बात तो बहुत बड़ी 
बात है, उसकी गली मे, उपके घर के आसपास चक्कर लगानेमे भी अपार 
अनन्द मिलने लसता है । 

देखि के नैनन प्रीति जगे, मन कोहि," कर्को है" जानन चाहत 

देखत दूतिन के मूख को, अनुरागको राग सदा उर बाढृत 

परिरंभण को सुख तो बड़ी बात है, दूरिहु सौं मन है अवगाहत 

पीड पिथारे की वाकी गलीन, अवास के पसि, है घूमनो भावत ॥ 


१८-२.-२६४ 


११३।१०१ शाद्‌ लविक्रोडित 


कान्ते तल्पमृपागते विगलिता नीवी स्वयं वंधना- 
ठासो विश्लथमेखलागुणधतं किचित्नितंबे स्थितम्‌ 
एतावत्सखि वेदि संपतमहं तस्यांगसंगे पुनः 
कोऽयं कास्मि रतं नुवा कथमिति स्वल्पापिमेन स्मृतिः 


जसे ही कांत सेज पर आया, नीवी के बंधन स्वतः ढीले पड़ गए । 
करधनी कोडोरमें फँपी साड़ीभी शिथिल हो गई ओर वह जैसे-तसे मात्र 
नितम्ब पर सटी रह गई । है सखी, मै इतना ही भर जानती हुं । कंसे उसका 
अग-संग हुभा । मै कौनहं, कपे सुरति सम्पन्न हुई, मुभे इन सबकी स्मृति 
अत्पमात्र भी-नहीं । 


आवत दही सखिसेज प साजन के, पड़े नीबीके वंघन दीले। 
रसना गन मे फ्री, सारी भई स्लथ, जाई नितंब सटी फरकीले 
ओरनअगे की जनतिहौं, किमिअंग सोंअंग लगे हैँ रसीले 
कोन मै, कंसे भई रत्ति पूरन, वेसुध हभ गई, संग रंगीनेि। 
| १६-२-६४ 
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